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भाक्कथन 


शिक्षा की नई प्रणाली मे उच्चतर माध्यमिक स्तर ( 2 स्तर) ' को सीमावर्ती माना 
गया दै, अर्थात्‌ यह्‌ स्तर विद्चाथियों कौ जीवन मे प्रवेश कराएगा तथा भागे की ऊँची शरक्षणिके पहारईके 
लिए तयार करेगा । सामान्य शिक्नाके लिए कक्षा दस तक के पाठ्यक्रम चिना किसी अत्तमानताके बनाए 
गए है । उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी को उस्कौ पसन्द के कु विषयों मे विशेष अध्ययन वाले 
 पाट्यक्रमो की ओर प्रवत्तित किया जाएगा । 

इतिहास संपादक.मंडल ने -{-2 स्तर कौ पाट्यव्यभि को अंतिम क्प दिया भौर उन पर 
आधारित पादयपुस्तकों को बनाने का काम शुरू किया । 

प्रस्तूत खंड मध्यकालीन भारत का एक एतिहासिक स्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसकी रचना 
प्रोफेसर सतीश वद्रनेकी दहै जो इतिहास संपादक-मंडल के अध्यक्ष भी हँ । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
ओौर प्ररिक्षण परिषद्‌, प्रोफ़सर सतीश चंद्रके प्रति आभारी दै । इस पुस्तक से संबद्ध अनेक विषयों में 
सहायता ओौर सहयोग के लिए परिषद्‌, परिषद्‌ से संबद्ध या असंबद्ध अनेक सज्जनो मौर संस्थाओं के 
प्रति अआभारी है । परिषद्‌ केडा० शिव कुमार सनी तथा क्ुारी इल्दिस श्चीनिवाश्षन को हम विक्षेष 

न्यवाद देते हँ जिन्होने प्रेस-प्रतिलिपि तयार करने मेँ अपना पूरा सहयोग दिया । परिषद केही शी 

शफ़ोक्र हसन खान के हुम आभारी ह जिन्होने प्रष्न-अभ्यास जनानै में थोग विया। हम श्वी ए० कै 
घोष के प्रति भी आभारी हैँ जिन्होनि इस पुस्तक के लिए मानचित्र बनाए । इस पुस्तक मे छपे फोटो- 
ग्राफ प्रदान केरने कै लिए भारतीय पुरातस्वे सर्वेक्षणको हम विशेष धन्यवाद देते है । 

मूल अंग्रजी पुस्तक का अनुवाद श्रीमती देवलीना ओर डा० सुरेश धीगङड़ानै किया है। परिषद्‌ 
इसके लिए आभारी है । हिन्दी अनुवाद की प्रस-्रतिलिपि तयार करने भौर पुस्तक कै मुद्रण में सहायत्ता 
देते के लिप हम प्रकाशन विभाग को धन्यवदे देते है| 

उच्चतर माध्यमिक कक्षाजो के लिए परिषद्‌ हारा प्रकाशित की जा रही पृस्तकमाला मे मध्य- 
कालीन भारत दूसरी पुस्तक है जीर इसका प्रकाशन दो भागोँमेहो रहा है। इसका प्रथम भाय पहले 
प्रकारित हो चक्रा । यह्‌ पुस्तक का दूसरा भागदहै। | 

इस प्रकाशन के किप्ती भी पक्षस पवंचित सूञ्चाव, टिप्पणी, आलोचना का राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान अर्‌ प्रशिक्षण परिषद्‌ स्वागत करेगी | 


हिब केण मित्र 
निदेशक 


नर्द्‌ दिल्ली राष्टरीय दोक्षिक अनुखंधान ओौर प्रशिक्षण परिषद्‌ 





विद्यालय कै प्रथम दस वपो के लिए सामान्य पक्षा के पाठ्यक्रम का एक भंग इतिहास भी है । 

हुसलिए इस स्तर तक दरतिहास के कों हारा विद्यार्थी को भारते ओर्‌ विष्व के इतिहास की मुख्य 
प्रयत्तियों एवं भभिवद्धियों से अवगत करा देने का लकय र्वा गया है । सामान्य शिक्षा के दस वर्षो के 
दौरान जो तीव पडगी, उषी को आधार मान कर "12 अर्थात्‌ उच्चतर माध्यमिक स्तर के कोस बनाए 
7ए है) इसकेत्तिए जो मृष्य उहए्य दष्टिमेस्वे गए, वेह: विद्यार्थी के देतिहासिकन्नान को समद 
करना, उमे इस विषय की वक्तियों से परिचित्त कराना, ओर इतिहास के उच्च अध्ययन की दिकामे 
उसे तेयार करना । 

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इतिहास के कोस षनाने के परव संपादक-मंडल ते रिक्षको, शिक्षक- 
प्रधिक्षकों भौर विषशेपन्ञो पे पयप्ति विचार्विमशं किया है । इतिहास के कोर्स क लिए संपादक-मंडले 
पाठयपुस्तकं बना रहा है । दस पाटूयचर्या मरै भास्त के बाहेर के क्षेत के इतिहास पर वेकहिपिक कोर 
भी शामिल है । जव ये कौपं स्कृ मे आ जाएगे, तो इन पर पाट्यपुस्वके वना ती जाएगी । 

प्रस्तुत पुस्तक मे तगभग आदनं शताब्दी पे तेकर भरारहुवीं शताब्दी के भारम तंक के मध्य- 
कालीन भारत के इतिहास को दो भागौ मे समेदा गया हं । इस पुस्तक मे दुन कारकं ओर माधासें पर 
वल देते की कोचि कौ गई है जिरहोने मध्यकाल मं भारतीय समाज ओर संस्कृति को बनाया । मध्य- 
कात कं भारतीय समाज के विविध पक्षो फ महस्पुणं परिवितेनों पर भी पृस्तक मेँ विस्तृत चर्वा है । 
दस काल मे भारतीय समाज ओर संति फे विकास भारते के विभिन्न भागों मं रहते वातै भौर 
विभिर्न धर्मा को माते वासे लोगं के योगदान पर इसमे विष ध्यान दिया गथा है| 

दस पुस्तक क लिखे का भार उठाते कं तिए संपादक-मंडल प्रोफेसर सतती चन्र का आभारी 
द । मंड उत सज्जनो का भौ आभार है जिन्हे इस पुस्तक के निर्माण भौर प्रकाशन मेँ किसीन 
किसी प्रकार कौ सहायतादीहै। 


तई दिल्ली --सपादक-मंडल 


अध्याय 


जध्यारयं 


भध्पाय 


मध्याय 


अध्याय 


12 


13 


14 


15 


16 


विषय-सूची 


धरारककथनत 
भरस्ततना 


उत्तर भारतम साम्राज्य के लिए संघं 


मगल भौर अफगान; पानीपत कौ लड़ाई (1526); खानवा कौ लड़ाई; हुमायूँ कौ 
गृजरात विजय; रेरशाहु भौर सूर साम्राज्य 


मृगरल साम्राज्य का स्थिरीकरण 


अकबर का युग; साप्राज्य का प्रारम्भिक दौर भौर विस्तारः; प्रशासन; राजपूतों के 
साथ संबंध; विद्रोह तरथा मृगरल साम्राज्य का विस्तार; एकता कौ भोर 


द्षकन ओर दक्षिण भारत (1656 तक) 


दकवकन मेँ मूगरलों का बढाव; बरार, अहमदनगर ओर सानदेश विजय; मलिके अम्बर 
का उदय; अहमदनगर का विनक्ञ तथा बीजापुर भौर गोलक्‌डा दारा मूृग्रल-प्रभूत्व 
का स्वीकार; दक्कनी रिथासतों का सांस्कृतिक योगदान 


सत्रहवीं एताब्दी के पूर्वेद्धि का भार 


राजतीतिफ तथा प्रशासनिक विकासः; नूरजह; शाहजहां का विद्रोह; महावतरखा; 


मृगरलों की पिदेश नीति; अकवर तथा उजबेक; क्रधार का मामला तथा ईरानके 


साथ संबध; शाहनहां का वल्स॒ अभियान; प्रशासन व्यवस्था का विकास 


मुगल काल मे आधिक ओर सामाजिक तथा सरस्कृतिक विकासं 


आथिक्‌ तथा सामाजिक स्थिति; शासक वग; वाणिज्य ओर व्यापार की व्यवस्था; ` 


सास्छृतिक विकास; भाषा, साहित्य गौर संगति; धामिक विचार 


17 


36 


47 ` 


64 


अध्याय 17 


अध्याय {8 


अध्यय 19 


(१) 
मुगल साम्राज्य का चमक्किषं ओर विघटन 


उत्तराधिकार कौ समस्या; ओरगज्ञेव का शासन -उसकी घधामिक नीति; राजनीत्तिक 
स्थित्ति-उत्तर भारत; उत्तरी पूर्वी तथा पूर्वी भारतः; क्षेत्नीय स्वत॑त्रता के लिए सावं- 
जनिक विद्रोह; राजपूतों के साथ सबंध 
मुगल साम्राज्य का चमत्किषं तथा उसका विघटनना 
मराठे का उदय; शिवाजी का प्रारंभिक जीवनः; पुरन्दर की संधि भौर शिवाजीका 
अगरा आगमन; शिवाजी के साथ संबंध विच्छेद; ओौरंगज्ेन तथा दक्कन के राज्य 
( 1658-87) ; सौ रंगे, मराठे तथा दक्कन; मग्रल साम्राज्य का पतेन 
मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण 

मानचित्र 
मानचित्र ¡1 भारत सोलह्षीं सदी कै शुरूभें 


मानचित्र 2 मृग्रल साश्नाज्य 1605 ई० मे 
मानचित्र 3 गगल साम्राज्य सत्तहवीं सदी के अंतमे 


82 


100 


116 


122 
123 
124. 


अध्याय 12 


उत्तर भारत मं साम्राज्य कं लिए संघषं 





मुग्रल मौर अफगान (1525-1556) 


तु तरहवीं शताब्दी मे मध्ये ओर पिम एशिया में महृत्व- 


पूणं परिवतंन हए । चौदहवीं एवान्दी मे मंगोल- , 


साम्राज्य के विघटन के प्चात्‌ तमूर नै रान भौर तुरान 


को फिरसे एक शासन के अन्तगंत संगठित किया । तंमूर, 


का साम्राज्य वोलगा नदी के निचले हिस्से से सिन्धू नदी 
तके फला हृभा धा ओर उसमे एक्िया मादूनर (आधुनिक 
एका), ईरान, दंस-आकिसिथाना, अफगानिस्तान भौर 


पंजाव का एक. ाग था 1404 में तूर की मृदयु हो गई 


लेकिन उसके पोते शाहर् मिर्जा ने साभ्राज्य का भधि- 
कांश भाग संगठित रखा । उरते कलाओं भौर विद्वां को 
सरक्षण दिया । उसके समय मे समरक्रन्द ओर हिरत 
पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केन्द्र बन गए । प्रत्येके समर 
कद के शासक का दस्लामी दुनियां मे काफी सम्मान था । 

पन्द्रहुवीं शताग्दौ के उत्तरद्ध मे देशों का सम्मान 
ते से कम हुआ । इसका कारण तेमूरके साम्राज्यको 
विभाजित्त करते की परम्परा धी । अनेक तैमूर दियासते, 
जो हस प्रक्रिया मे बनीं, आपस मे लडती-्रगडती रहती 
णीं । दरससे नये तर्त्लोको अगे ब्रेठने का मौक्तामिला। 
उत्तर से एके मंगोल जाति उजवेक ने दूंस-आांविसयाना मे 
अपते कदम बहाये । उजुबेकौं मे द्स्लाम अपना लिया था, 


तेधिन तेमूरी उन्दै अस्त ववर ही. समक्ते थे,। आर 


पश्चिम की भर्‌ ईरान में सपवी वंश॒का उदय हभा। 
सकब त्तौ कौ परमया मै पन भे, जो स्वयं को, 
कैरम्बर के वंशज मनते ये पे मृसलमानोङे शिवाम 
का समरथैन करते थे ओौर उन्है परेशान करते थे, जो शिया 


सिद्धान्तो को अस्वीकार करते थे) द्यी ओर उभरवेक 


सुन्नी थे । इप्तलिए उन दोनों तत्वो के बीच प्ंघषं साम्भर- 
दायिक मतभेदके कारण ओर भी वद गया | ईरनके भी 
पर्विम मे आरोमत तर्को की शक्तिउभर रहीधी,जो 
पूर्वी यूरोप तथा इरक्र जौर ईरान पर आधिपत्य जमाना 
चाहते थे । 

दस प्रकार सोलहतीं शताब्दी मे एशिया में तीम वडी 
साभ्राज्य शक्तियो के नीच संघं की भूमिका तयार हो 
गई । 

1494 में टस-आकिसयाना कौ एक छोरी-सी रियासत 
फ़राना का बाबर उत्तराधिकारी बना । पक्तेकं स्तरे 
से वेस्नवर होकर मूर राजकुमार भापस म लड़ रहै थे | 
बावरने भी अपने चाचा से समरक्रंद छीनना चाहा । 
उसने दो बार उस बहर कौ फ़तह विधा, लेकिन दोनों टी 
बार उसे जह्दी ही छोडना भी पड़ा | दूसरी बार उजबेक 
रासकं शवानौ स्नान्‌_को पमख्रद से बाबर को खड़दे के 
लिए अत्ति किया गया था उसने बाबर को हराकर 
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सपरकरद पर अपां षडा फ्हूरया दिया । उसके वादं जल्दी 
ही उसने उसक्षेतेमे तेमूर-सास्रज्यके भागोंको भी जीत 
लिया । इससे बार को कावरल की भौर बहनां पडा ओर 
उप्ते 1504 मे उप्त पर अधिकार कर लिया) उसके वादं 
14 वषं तक वह्‌ हस अवसर की तलाशमें र्हा कि फिर 
उजेवेको को हरा केर अपनी मतुभूमि पर पुनः अधिकार 
कर्‌ सके ) उसने अपने चाचा, हिरातं के णासके को अपनी 
ओर मिलाना चाहा, लेकिन इस काथर वहु पफल नही 
हभ । फरौवानी खान ने अन्ततः हिरातं पर भी अधिकार 
कर लिया } इससे सफ़वीयों से उसका सीधा संघं उत्पन्न 
हो गया क्थोकिवें भी हरात्त ओर्‌ उसके आस-पाप्घ के 
प्रदे को अपना कहूतेथे) दस प्रदेशको तत्कालीनं 
लेखको ने खुरासान कहा है । 1510 कौ प्रसिद्ध लडाईर्मे 
ईरान केशाह्‌ इस्माइलने शेवानी को हरा कर मार 
डाला) इसी समय वावरनै समरक्रद जीतने का एक 
प्रयत्न ओर किया 1 इस बार उसने ईरानी सेना की सहायता 
ली । वहु समरक्रंद पहुंच गया, लेकिन जल्दी ही ईरानी 
सेनापतियौं के व्यक््ारके कारण रोषसे भरगया। वे 
उसे ईराती-सास्राज्यका एक गन्तर्‌ ही मानने को तैयार 
थे, स्वतन्त्र शासक नही, इसी बीच उजनेके भी अपनी हार 
से उभर गये | बार को एक बार फिरसमरक्रद से खदेड 
व्य गया ओर उसे काबुल लौटना पडा) स्वयं बाहु 
रान शाह्‌ द्मादल को भी आंटोमन-साम्राज्य के साध 
हु प्रद लडाई मेँ हार का सामना करना पड़ा । इस 
प्रकार उजषेक दटांस-ओंकिसियाना के निविरोध स्वामी हौ 
गए । 

इन घटनाभोँ के कारण ही अन्ततः बावरने भारत 
की ओर रुष क्रिया । 


भारत-विज्ञय 


बाबर ते लिखा हक कायुल जीतने (1504) से 
लेकर पानीपत कौ लड़ाई की विजय तक उसने हिन्दुस्तान 
जीतने का विचार कभी नहीं व्यागा । लेकिन उसे भारत- 
विजय के लिए कभी सही अवसर नहीं मिला था, (कभी 
अपनेवेगो कै भय के कारण, कभी भरे गौर भादुयो के बीच 
मतभेद कै कारण ।* मध्य एशिया क कद अन्य आक्रमण- 
कि की साति बीबर भी भारतकी अपार धनराशि के 


` वर्यताएं तुरौ कनै के लिए? 
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कारण इघ्रकी ओर आकष हा था। भारतेसोनेकी 
खान था) बाबर का पूवज तंमूर यहाँ से अपार धन- 
दौलत भौर बडी संघ्यामें कुदाल शित्पीदही नहीं ले गया 
था, जिन्होने बाद में उसके एरिया-साग्राज्य करो सरुदुढु 
करने ओर उसकी राजधानी को सुन्दर बनाने मे योगदान 
दिया, बल्कि पंजाव के एक भाग को जपते क्रन्जे मे केर 
लियाथा।ये भाग अनेक पीहियों तक तंमूरः के वंशजो 
के अधीन रहै थे । जवं बराबर ने अफगानिस्तान पर विजय 
प्राप्त कीतोउसे लगा कि द्रून दोनों प्र भी उसका 
क्रनुनी अधिकार है! 

काबुल की सीमित आय भी पंजाब परगना को विजिते 
क्रनै का एक कारण थी । “उसका (च) वावर) राज्य बद 
सुण, कधार ओर काबुल पर॒ था, जिनसे सेनो की अनिः 
¦ ल्‌ ठ भावन दः 
वस्तिव समे कृ सीमा-प्रान्तो पर सेना बनाये रखने मेँ जौरः 
प्रशासन के काम मे व्ययं अमदनी से च्यादाथा)'' 
सीसित आय साधतों के कारण बाबर अपने बेगों ओर्‌ 
परिवार वालों के लिए अधिक्र चीजे उपलब्ध नहीं कर 
सकता था } उसे काञ्चुल पर उग्रधेक आक्रमणकाभी भय 
था! वह्‌ भारत कौ बहिया दारण-स्थल समज्लता धथा। 
उसको दृष्टि मे उजबेकं के विरद अभियानों के लिएभी 
यह अच्छा स्थल था । 

उत्तर-पश्निम भारत कौ राजनीतिक स्थिति ने बाबर 
को भारत आने का अवसर प्रदान किया! 1517 में 
सिकन्दर लोदी की मृत्यु हो गर्दथौी ओर इब्राहीस लोदी 
गह पर बैला घा एक कनालसी बड़ा साम्राज्य स्था- 
पित करने के इ्राहीम के प्रयत्नो ते अफगरातों ओर साज- 
पूतो दोनों को सावधात कर दिया था । अफगान सरदारों मे 
सर्वाधिक शक्तिशाली सरदार दौलतखां लोदी था, जो पंजाब 
का गवतंर्‌ धा पर्‌ वास्तव मे लगभग स्वंतन्तर ध । दौलतखां 
ने अपने बेटे को इल्राहीम्‌ लोदी. दरबार में उपहार देकर 
उसे मनाचे का प्रयत्न किया । साथ-ही-साथ चहु भीरा का 
सीमान्त प्रदेश जीत्त कर अपनी स्थिति को भी मजबत 
बनाना चाहता धा । 

1518-19 मे वावर ने भीराके शक्तिशाली क्रिलेको 
जीत लिया । फिर उप्नने दौलतखां ओर इत्नाहीम लोदी 
को पत्त मौर मौखिक संदेश भेजकर यहमाग की क्ति 


जो प्रवेश तुर्काकेहवे उसे लौटा दिए जाएं। लेकिन 


उत्तर भारत में सास्राज्य के लिए संघषं 


दौलतर्खा ने वाधरके दुत को लाहौरमे अटका ्तिया। 
वह्‌ न स्वयं उससे मिला ओर नरउसे इब्राहीम लोदी के 
पास जै दिया) जव बाबर काबुल कौट गया, तो 
दलता ने भीरा से उसके प्रतिनिधियों को निकाल वाहूर 
किया। 

1520-21 मे बाबर ने एक वार फिर शिधु नदी पार 
की ओर आसानीसे भीरा ओर सियालकोट पर क्रव्जाकर 
लिया । ये भारत केलिए मगल द्रारये। लाहौर भी 
पदाक्रांत हौ गया । वह्‌ सम्भवत, भौर मागे बहता, तेकिन 
तभी उसे कन्धारसें विद्रोह का समाचार मिला! वह्‌ खट्टे 
पांव लौट गया ओर ङढ सालके घेरे के बाद क्रन्धार को 
जीत लिया | उधरसे निश्चित होकर वाबर की निगाहें 
फिरभारत कीओर उटीँं। 

इसी समय के लगभग वावर के पास दौलतखां लोदो 
के पूते दिलावरघराँं के नेततत्व में दृत पहुचे । उन्न बाबर 
को भारत आने का निमचस््रण दिया ओर कहा कि चूंकि 
इव्राहीम लोदी अल्याचारी हैओर उसकैसरदारोंका 
समथंन अव उसे प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अपदस्थ करके 
बरावर राजा बने) इस बात की सम्भावनाभीदहैकिर्सणा 
सांग का दूत भी इसी सम्रय उसके पास पहुचा । इने दूतौ 
के पहुंचने पर बाबर को लगा कि यदि हिन्दुस्तान को नही, 
तो सारे पजाब को जीतने का समय आ गया । 

1525 मे जब वावर्‌ पेणावर मे था, उसे बर मिली 
किं दौलतखां लोदी ने फिर से अपना पल्ला बदल लियादहे। 
उसने 30000-40000 सिपाहियों को इकट्‌ठ कर लिया 
थो ओौर बाबर की सेनाओं को स्यालकोट से खदने के 
बाद लाहौर की ओर बरहा था) वाबरसे सामना होने 
पर दौलत सोदी की सेना विखर गई) दौवतखांने 
आत्मसम्पंण कैर दिया ओर बावरने उपे साफ़ीदेदी। 
दस प्रकार सिन्धू नदी पार कृरने के तीन सप्ताह्‌ के भीतर 
ही पंजाब पर बाबर का अधिकार हो गया। 


पानीपत की लड़ाई (21 अप्रंल, 1526) 


दिल्ली के सुल्तान इत्राहीम लोदी के साथ संघषं 
अवप्यस्मावी थां । बाबर इसफे लिएतयार था भौर उसने 
दिघ्लीकी ओर बहना 


पानीपत एक लाव सँ कः ओर एक हृकार हाधियी को 
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लेकर बाबर का सामना किया । क्योकि हिन्दुस्तानी सेनाजों 
मे एक बड़ी संख्या पवको की होती थी, इश्राहीम की सना 
मे डने वाले सिपाही कहीं कम रहे हये ! वानर नै सिन्धु 
को जव पार किया था ततो उसके साथ [2000 हजार 
पंतिक थे, परन्तु उसके साधवे सरदार भौर संनिकभी 
थे गो पंजाब में उसके साथ मिल शये थै। दस प्रकार 
उसके सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक हौ गर्द थी । फिर 
भी वावर कौ सेना संख्याकी दृष्टिस्ते केमथी | वावर्‌ने 
अपनी सनाके एक अंको ब्रहुरमें टिका दिया जहाँ 
काफ़ौ मकान थे, किर दूसरे अशकी सुरक्षा उसने खाई 
खोद कर उस पर्‌ चैड़ं की डालियां डाल कर्‌ की। सामन 
उसने गाद्या की क्रतार खडी करके सुरक्षाद्मक दीवार 
बना ली । इस प्रकार उसने अपनी स्थिति काफी मजनरूत 
घना ली। दो गाहियों के बीच उसने एेसी पंस्चना 
बनवायी, जिस प्रर सिपाही भपनी तोप रखकर 
गीले चला सक्तेथे। बावर इस विधिको ्जाटोमने 


५४५००५५, 


ईरयन के साहु इस्मारईल के विषुद्र हुई प्रसिद्ध लड़ाई 
मे कियाथा | बराबरते दो अच्छे निणानेबाज तोपवियों 


त जा १ का नुनु =०=०। 


उस्तादअली ओौर मुस्पफाकी सेवाएं भी प्राप्तकेर्ली थीं 
द्ारत मे. न्यख्द का प्रयोग धीरे-धीरे हना शरू हुभा। 
बाबर कहता है कि इसका प्रयोग सवसं पहले उसने भीरा 
के क्रिले पर आक्रमणके समथ क्यिाथा) एसा अनुमान 
है किबारूदसं भारतीयोका परिचयतो था, तेकिन प्रयोग ` 
बाबर के आक्रमण के साथ ही आरम्भ हुजा। 

बाबर को पुदट्‌ रक्षा-पक्तिका दव्राहीभ लोदीको कोट 
आभास नहीं था) उसने सोचा था कि अन्य मध्य एकियायी 
लडाकों की तरह बाबर भी दौड-भाग का युद्ध लङ्गा मौर 
आवश्यकतानुसार तेज्ञी सं अगे बहढेगा या पीछे हटेगा । 
सात या थाट दिन तक्‌ शछृट-पुट श्चडपों के बाद इत्राहीम 
लोदी कौ सेना अन्तिम युदधकै लिए मदान मे आ गर। 
बाबर की शक्ति देखकर लोदी के संनिकं हिचके इत्राहीम 
लोदी अभी अपनी सेनाको फिर से संगसिति ही कर रहा 


था कि बाबर कीसेना के पाश्वं वाले दोनों अंगों नं 


चक्कर लगा कर उसकी सेना पर पी ओर आगसं 


रू किया) इत्राहीम वुगदीङ्कने @ आक्रमण कर दिया | सामने कौ गोर बाबर के तपतिय 


ते अच्छी निशानेबाजी कौ सेकिनि बार अपनी विजयक्रा 


4 मध्यकालीन भारत 


अधिकांश श्रेय अपने तीर जन्दाजों को देता है । यह्‌ आश्चयं भारते में रहने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी जौर उने 

कीवात्त हैकि वह्‌ दृश्राहीमके हाथियौंका उल्लेख नहीं वेगोँकोच्ीदेदी जो काबूल लौटना चाहूते थे! इससे 

के बरावर करतार । यहु स्पष्टदहै कि इवाहीम को उनके उसका रास्तासाफ़रहौ गया । लेकिन इसक्षे रणा सांगा 

हुस्तेमा्त का समय ही नहीं मिला। से भी उसकी शत्रूता हो गयी, जिसने उससे दोन्दो हाथ 
प्रारम्भिक धक्कों के बावजूद इत्राहीम कौसेना वीरता करलैकै लिएतंयारियां शु कर दीं। 

सेलडीदोया तीन घंटों तक युदढ होता रहा! इत्राहीम 

5000-6000 संनिकों के साथ अन्त तक लडइता रहा । अनूमान कानता कौ लडाई 


रै कि इत्राहीम के अत्निरिक्त उसके 15000 से अधिके संनिक 
दस लडाई में मारे गये। 

पानीपत्त की लड़ाई भारतीय इतिहास मे एक निर्णायक 
लड़ाई सानी जाती है । इसमे लोदियोंकी कमर टूट गई भौर 


पूर्वी राजस्थान भौर मालवा पर आधिपत्यके ल्लिए 
राणा सभा मौर इव्राहीम सोदी के बीच बहते संघषं का 
संकेत पहले ही किया जा चुका । मालवा के महमूद 
सल्जी को हराने के बाद यणा सगिाका प्रभाव जागरा 


दिल्ली मौर मागरातके कासार प्रदेश बाबर के अधीन कै निकट एक छोरी-पी नदी पीलिया खार तक धीरे-धीरे 
हो गया । इव्राहीम लोदी हारा आयर मे एकल खजाने से बह गया था। सिधू-गंगा घारीमे बाबर दवारा साम्राज्य 


वार की आधिक कटिनार्ईयां भौ दुर हो गहं । जौनपुर की स्थापनासे राणारसागाको सेतर बहे गया । सगाने 
तक कासमृद्ध क्षे भी बबिरके सामने खुलाथा  तेकिनं बाबरको भारत से खदेडने, कम-से-कम उसे पंजाब तक 


` इससे पहले कि बावर इस क्षत्र पर अपना भधिकार सुदृढ सीमित रखने, फ निष तैयारियां शुरू कर दौं। 


केरे उरे दो कडी लङ्ार््यां लनी पड़ी--एक मेवाड़ 


वावरने राणा सगा पर संधि तोडने का दोष लगाया 
कै विरुट ओर द्री पूयं अप्रगरानींके विरुद । इस दृष्टि- है । वृहू कहता है कि राणारसागा ने मृञ्ञे हिन्दुस्तान आन 
कोणते देखा जाए तो पानीपत की लड़ाई राजनीत्तिकि कान्ता दिया ओौर इत्राहीम लोदी के िलाफ़ मेरा साथ 
क्षेत मे इतनी निर्णायक नहीं थौ जितनी कि समञ्षी जाती देते का वायदा किया, लेकिन जब मै दिल्ली शौर आगरा 


है । इसका वास्तविक महत्व दस बात म है कि इसने उत्तर ॒- पफ्रतह्‌ कर रहा था, तो उसने पाव भी नहीं हिलाये । इस 


: भासत पर माधिपत्यं के लिए संघषे काएकं नया युग ~ वातकी कोई जानकारी नहींहै कि राणा साँगाने बाबर 
प्रारम्भं किया) 


ं | के साथ क्या समञ्लौता कियाथा। हो सकता है किं उसने 
पानीपत की लङ्गाई मे विजय के बाद बाबर के सामनै एक लम्बी लड़ाई कौकतपनाकौ हो, ओर सोचाहौ करि 


 वहृत-सौ कठिना्यां आद । उसके बहुत से वेग भारत पे तव तक वह्‌ स्वयं उन प्रदेशों पर अधिकार कर सकेगा 
लम्बे अभियानके न्निये तयार नही थे। गरमी का मौसम जिन पर उसकी निगाहथौ या, शायद उसने यह्‌ सोचा 


भाते ही उनके संदेह बह गये । वे अपने धरोेद्रुर एके होकिदिल्लीको रौदकर लोदियों कीश्षक्तिको क्षीण 


अनजाने भौर शतु देश मेय्‌ ! बाबर कहता दिभारत करके बाबरभीतमुरकी भतिलौर जेमा । बाबरके ` 


के लोगो ने जच्छी दातुता' निभाई, उन्होने मुगल सेनां भारत मेही सकने के निणंय ने परिस्थिति को पूरी तरह 
के आने परर्गाव खाली कर दिए । निःसन्देह तैमूर दाय बदल दिया। | . 


तगरो शौर गवो कौ सूट्पाट भौर क्त्लेजाम उनकी याद द्ाहीम लोदी के षोरे भाद्‌ महमूद. लोदी, सदत 
म त्ताज्ञाये) अनुक ज्गानों ने यह्‌ सोचे कर राणा सागा-का साथ दिया 


कत ०-५4-५ 
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उसके वेगोंकोभौ संतुष्ट कर सकते दैँ। "काबुल की नेभौराणारसांगाका पक्ष लिया। लगक्ष् सर्भी' बडी 
रीबी हमारे लिए फिर नही वहु सपनी डायरीमें प्र रियासतों ने राणा की सेवा मे अपनी-अपनी सेनां | 
लखता दै । इसलिए उसने दृढता से काम्‌ लिया, ओर ~= | न 


उत्तर भारतम सास्राज्य के लिए संघं 


राणार्सागा को प्रसिद्धि ओर वयाना जेसी बाहरी 
मुगल छावनियो. पर उसकौ प्रारस्भिक सफलताओंं से बावर 
के सिपाहियों का मनोबलं गिर गया । उनमें फिर से साहस 
भरने के लिएबावरते रणासगिा के िलाफ़ "जिहादः 
कानारा दिया! लड़ाईसे पहले की प्राम उस्ने अपने 
भप को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने के लिए शराबके 
घड़े उलट दिए भौर सुराहिर्यां फोड दीं। उसने अपने 
राज्यमे शराब की खरीदोफरो्त पर रीकलगादी भौर 
मृसलसोनो पर से सीमा कर हटा लिए । 

नावर ने वहूत ध्यानं से रणस्थली का चुनाव किथा 
मौर वह्‌ आगरासे चालीस किलोमीटर दूर खानवा पहुंच 
गया 1 पानीपत कौ तरह ही उसने बाहरी पक्ति मे गाडिर्यां 
लगवा कर्‌ ओर उसके साथ खाई खोद करदुहरीसुरक्नाको 
पद्श्रति अपनाई । दन तीन पहियों वाली गादि्यों कौ पंक्ति 
मे बीच-बीच में बन्दूकचियों के आगे बदुने ओर गोलियां 
चलाने के लिए स्थान छोड दिया गया । 

खानवा की लड़ाई (1527) मे जबरदस्त संघषं हुमा । 
बाबरके प्रनुसार सगा की सेनाम 200,000 से भी 
अधिक संनिकृ थे । इनमें 10,000 अफगान धुडसवार शौर 
इतनी संख्या मे हसन सान मेवाती के सिपाही थे । यह्‌ संख्या 
भी, ओर स्थानों की भाँति बढा-बढा कर कही गर्‌ हो 
सकती है, लेकिन बाबर की सेना निःसन्देह छोटी थी । 
सागाने बाबर की वाहिनी सेना पर जबदंस्त आक्रमण 
करिया मौर उसे लगभग भेद दिया । लेकिन वावर के तोप- 
खानेन काफी संनिकं मारगिराये ओौर सांगा कौ खदेड 
दिया गया 1 इश्ती अवसर पर तावर ने केन्द्र-स्थित सनिकों 
से, जो गाडियो के परे छि हुए थे, आक्रमण करने केलिए 
कहा । जंजीरों से गाडियों से बंधे तोपखने कोभीभञगे 
बढाया गया । इष प्रकार सगा की सेना बीच में धिर गई 
ओर बहुतसे संनिक मारे गये । सगा की पराजय हुई | 
राणारसँगा वच कर भाग निकला ताकि बाबर के साथ 
फिर संघषं कर सके परन्तु उसके पतामन्तोने ही उपे जहुर 


दे द्विया जो इस मागंको संतरताक ओर आत्महत्या के 


समान समते थे । 
दस प्रकार राजस्थान का सवसे बडा योद्धा अन्तकौ 
प्राप्त हुआ । सागाकी मृत्यु केसाथ ही आगरा तक्र 
विस्तृत सुगरुक्त राजस्थाने स्वप्नं को बहुत धक्का पहुंचा | 
खानवा की लडाई मे दिल्ती-जगरामे वाषरकीं 
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स्थिति सुदृह हो गई । आगराके पूवम ग्वालियर ओर 
धौलपुर जसे क्रिल कौ श्रंखला जीत कर बाबरने अपनी 
स्थिति मौर भी मजबूत कर ली । उसने हसनखां मेवत्ती से 
अलवर का बहूत वडा भाग भी छीन लिया। फिर उसने 
मालवा-स्थित चन्देरी के मेदिनी साय कै विरुद्ध मभियन 
छेडा । राजपूत संनिकों द्वारा रक्त कौ अन्तिम बंद तक 
लड़कर जौहर करने के वाद चन्देरीपरबाबरकाअधिकार 
हो गया । बानर को इस क्षेत्र मे अपने अभियान को सीमित 
करना पड़ा क्योकि उसे पूर्वी उत्तर प्रदे मे अपफगरानो की 
हलचल कौ स्रजर मिली । | 
अफ़गान यद्यपि हार गये थे, लेकिन उन्होने मूल 
णासन को स्वीकार नहीं किया था । पूर्वी उत्तर प्रदेण अब 
भी अफगान सस्दारों के हाथमे धा जिच्होने बाबरकी 
अधीनता को स्वीकार तो कर लिया धा, लेकिन उसे कभी 
भी उखाड फकने को संयार थे। अफगान सर्दारोकी 
पीठ पर बंगाल का सुल्तान तुरत शाह था, जौ इब्राहौम 
लोदी का दामाद था अफगान सरदारों ते कर्‌ बार पूर्वी 
उत्तर प्रदेश से शुगल कमंचारियो को निकाल बाहर किया 
था ओर स्वयं कन्नौज पहुंच गये थे । परन्तु उनकी सबसे 
बड़ी कमजोरी सवेमान्य नेता करा अभावे थी । कुछ ससय 
पश्चात्‌ इत्राहीम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो खानवा 
मे वाबरसे लड चूका था, अफगरानो कै निमन्त्रण पर 
विहार पहुंचा । अफ़गरानों नै उसे अपना सुल्तान मान लिया 
ओर उसके नेतृत्व मे इकट्‌ठे हो गये । 
यह एसा खतरा था जिसको बाबर नज्ञरञन्वाज्‌ नहीं 
कर सकेता था । अत्तः 1529 के शुरूमे उसने आगरा 
पूवं की ओर प्रस्थान किया बनारस कै निकट गंगा पार 
करके घाघरा नदी के निकट उसने अफगानों ओर बंगाल 
के नुसरत शाह की सम्मिलित सेना का सामना किया। 
हार्लाफि बाबरने नदीको पार कर लिया भौर अफगान 
तथा बंगाली सेनाओं को लौटने पर मजन्ुर कर दिगा, वह्‌ 
निर्णायक युद्ध नहीं जीत सका 1 मध्य एरिया की स्थिति 
से.परेशान जौर बीमार बाबर ने अकफ़गानों के साथ समः 
ज्लौता करने का निणेय कर लिया । उसने विहार पर अपने 
आधिपत्य का एक अस्पष्ट सा दावा किया, लेकिन अधिकांश 
अफगान सरदासे केहाथ में छोड दिया) उसके बाद 
अः आगरा लौट गया । कुछ ही समय बाद, जब बह 
बुल जा रहा था, वह्‌ लाहौर के निकट मर गथा \ 
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बाबर के भारत आगमन का महत्वं 

वाबर का भारत-अायमन अनेक दुष्ट्यिों से महुत्वपूणं 
था । वुषाण साम्राज्य कं पतन कं बाद पहली बार उत्तर 
भारतके साघ्राज्यमे काबुल ओर कन्धार सम्मिलित 
हुए थे! क्योकि इन्हीं स्थानोंसे भारत पर आक्रमण 
होते रहै थे, उन पर अधिकार करके बावर ओौर उसके 
उत्तराधिकारियों ने भारत को 200 वर्षो के लिए विदेशौ- 
आक्रमणों से मूवत केर दिया 1 आधिक दृष्टिसे भी काबुल 
ओौर क्रन्धार पर अधिकार से भारत का विदैरा-व्यापार 
ओर मजबूत हा वयोकि ये दोनों स्थान चीन ओर 
भूमध्य सागर के बन्दरगाहं के मार्गो के प्रारम्भिकं विनं 
ये | दरस प्रकार एरिया के आर-पारकं विशाल व्यापारमें 
भारत बडा हिस्साले सकता था। 

उत्तर भारत मे बावर ने लोदियोंओर सगा 
नेतृत्व मेँ संयुक्त राजपूत शक्ति को समाप्त किया । इस 
प्रकार उसने इस क्षेत्र मे तत्कालीन शक्ति-सन्तुलन को 
भंग कर दिया । यह्‌ पूरे भारत मे साम्राज्य स्थापित करने 
दी दिशा में एकं लम्बा क्रदम था। लेकिन इस स्वप्न को 
साकार करने से पूवं ब्रहुत सी शतं पूरी करनी शेष थीं। 

बाबर ने भारत को एक नयी युद्ध-पद्धति दी । यद्यपि 
बाबर से पहले भी भारतीय गोला-बारूद से परिचित थे, 
लेकिन बाधिरने ही यह्‌ प्रदर्शित किया कि तोपखाने भौर 
घृडसेना का कुशल संयुकेत-संचालन कितनी सफलता प्राप्त 
करा सकता है । उसकी विजयो ने भारत मे बारूद भौर 
तोपलाने कफो शीघ्र ही लोकप्रिय बना दिया ओर इस 
प्रकार किलो का महत्व कम हो गया । 

भपनी नयी सेनिक-पति ओौर व्यरवितयत व्यवहारसे 
बावरने राजा के उस महत्व को पुनःस्थापित कियाजो 
फिरोज तुगलक्र कौ मृल्युके वादकंमहौगयाथा | हालीँकि 
सिकन्दर लोदी ओर दब्राहीम लोदीने राजा के सम्मान 
को फिरसे स्थापित करने का प्रयत्न करिया धा, लेकिन 
अफ़गानो की जातीय स्वतन्त्रता ओर वरावरी की भाव- 
नाओंके कारण उन्हु आंशिक सफलता ही प्राप्तं हई थी । 
फिर. बाबर एषियाके दो महान योद्धाभोंतंमुर ओौर 
चगेज॒ का वंप्रज.था । इसलिए उसके सरदार उसमे घरा- 
वरी की मांग नहीं कर सक्तेथेओौरन ही उसकी गही 
पर नजर डाल सकते भे । उसकी स्थिति को चूनौती कोई 
तमूरी राजकृंमार ही दे सक्ता धा । ४ 


मध्यकालीन भारत 


बाबर ने अपने वेगो के बीच अपने भ्यकितिगत जीवनं 
से मान बनाया। वहु हमेशा अपने सिपाहियों के साथ 
कतिनार्हूयां ज्षेलने को तयार रहता था । एक वार कडकती 
थीकि घोडे. उसमे धंस॒रहे ये। घौडोंके. लिए रा 
वनाने के चिए सिपाहियोको बफ़ हटानी पड रही थी। 


विना किसी. हित्तकिचाहट.के -ब्राञ्लर ने उनके साथ बफ 


[न 1 1 


चल कर आगे के आदमी थक जाते थे ओर उनका स्थान 


दूसरे तेलेतेथे) जब 10-15 या 20 आदमी बफ़ को 


अच्छी तरह दबा देतेथे, तभी धोडाउस परसे गुजर 
सकत या] 


'* बाबर को कास्‌. करता देखकर उसके नेगभी 
बफरं हटने के लिए आ जुटे, 

बाबर शराव ओर अच्छे संगीत को बहुत पसन्द करता 
था, ओर स्वयं भी अच्छा साथी सिददहोताथा । साथी 


वह बहते अनृशास्षन प्रिय ओरकायं लेने मंकड़ाथा। 


वह्‌ अपपे बेगो का बहते ध्यान रखता था, ओौर अगरवे 
विद्रोहीन हों तो उनकी कई गरचतियाँ माफ करदेताथा। 
अफगान ओर भारतीय सरदारों के प्रति भी उसका यही 
दृष्टिकोण था । लेकिन, उसमे क्रूरता की प्रवृत्ति मौजूद 
थी, जौ सम्भवतः उसे अपने पू्वेजो से मिली थी । उसने 
कई अवसरों पर अपने विरोधियों कै सिरोके. अम्बा 


~~~" न~~ 


लगवा दिये थे। ये ओर व्यवितगत करता के अन्य अवसर 


बाबर के समक्ष कठिन समयके संदर्भ मेही देखे जाने 
चाहिए 

हालाकि वावर पुरातनपंथी सन्नी था, लेकिन वह्‌ 
धर्मान्धि नहींथा ओौर नही धामिक भावता सेकाम्‌ लेता 
था जवर्दरान ओौरतूरानमे शियाओं ओौर सुन्नियों के 


तौच तीव्र संघषं की स्थिति थी, उसका दरवार इस प्रकार 


के धार्मिकं विवादों गौर साग्प्रदायिक इ्यगद्धं से मुक्तं था। 
इसमे सन्देह नहीं कि उसने सांगा के विरुद्ध 'जिहाद' का 


एलान किया था ओौर जीतके बाद गाजी" की उपाधि ~ 


२ नन स~ =-=) 


थे । युद्धोंकाससयहोते हृएभी, मन्दिर को तौडने के 


उदाहरण उसके संदभं मे बहुत कम दहं । 
वावर अरबी ओर एारक्गी का अच्छा ताथा । उसे 


तुर्की साहित्यके दो सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों मेसे एक 


.सर्दीमें बाबर काबुल लौट रहा.था। बफ़ं इतनी ज्यादा. 


४ 


उत्तर भारत मे साम्राज्यके लिए संघषं 


माना जाता हे। तुर्की उसकी मातृभाषा थी । गद्य लेखक 
केषरूपमे उसका कार्‌ सानी नहीं था। उसकी आत्म 
कथां तुच्क-पु-वाबरौ विष्व-साहित्य की एक क्लासिक 
समज्ञी जाती है) उसकी ओौर रचनाओं मे एक मसरनवी 
ओर एक प्रसिद्ध सूफ़ी रचना का तुर्की-अनुवाद है 1 वह्‌ 
प्रसिद्ध तत्कालीन कवियों मौर कलाकारों के सम्पक में 
रहता था ओर उनकी रचनां के विषय मे उसने अपनी 
जीवनी मे लिखा है । वह गहन प्रकृति-प्रेमी था। उसने 
भारतीय पशु-पक्षियो जओौर प्रकृति का काफी विस्तार में 
वर्णन कियारहै। 

इस प्रकार बाबर ने राज्यका एक नया स्वरूप हमारे 
सामने रखा, जो णासक के सम्मान नौर राक्ति पर आधा- 
रितं था, जिसमे धामिक ओर साम्प्रदायिके मदान्धता नहीं 
थी, जिसमे संस्कृति ओर ललित कला का बड़े ध्यान- 
पूरवेक पोषण किया जाताथा। इस प्रकार उसने अपने 
उत्तराधिकारियो के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके उनका 
मागंदशंन किया । 


हुमा कौ गर्‌ रात-विजय ग्रौर शेरशाह्‌ 
क साय सचत 

हुमायु दिसम्बर 1530 मे 23 वषे को अल्पायु मे वानर 
की गही पर बठा। बाबर के पीछे छृटी अनेक समस्याओंका 
उसे सामना करना पडा । प्ररासन अभी सूगर्ति नहीं हुआ 
था 1 आधथिक-स्थिति भी डावाडोल थी । अफगान को पूरी 
तरह दवाया नहीं जा सकाथा,मओौरवे अव भी मृग्रलों कों 
भारतं सरे खदेडते के सपने देखते थ ओर सबसे वड़ी बात 
थी, पिता की मृत्यु के बाद पूरो में राज्यर्बाँटने की तेमूरी 
परम्परा बावरने हुमायुं को भार्ईयो सेनर्मी से पेश आने 
की सलाह दी थी, लेकिन उसने इस बात का समर्थन नहीं 
किया था कि नये-नये स्थापित मुग्रल सास्राज्यं को 
विभाजित कर दिया जाए 1 इराके भयंकर परिणामो 
सकते थे । | 


जव हुमायुं गरामे गही प्रवेठा, साग्राज्यमें काबुल 
ओर कधार सस्मिलित ये ओर, हिन्दूकुश पर्वैतके पार 
वदखणां पर भी मूगलो का ढीला-सा जाधिपत्य था । काबुल 
ओर कन्धार हुमायुं के छोटे माद कामरान कै शासन में 
थे । यह स्वाभाविकं थाकिवे उसी के अधिकारः मे रहते । 


¶ 


लेकिन कामरान इन गररीघ्ी से ग्रस्त इलाक्र से संतुष्ट 
नहीं था । उसने लाहौर ओर मृल्तान कौ अरः बढ़कर 
उन पर अधिकार कर लिया। हुमा कहीं ओर विद्रोह 
दबाने मे व्यस्तथा 1 फिर वह्‌ गृह-युद्ध प्रारम्भ भी नहीं 
करना चाहता था) इसलिए उसके पास्च इस स्थिति को 
मजूर करने के अलाना कोद रास्ता नहींथा ) कामरानने 
हुमायु की प्रभृत्ता सान ली जरं आव्यकता पड़ने पर 
उसकी मदद करनेका वायदा किया । कामरानके इस 
कृत्य से यहु भय उत्पन्न हो गया कि हुमायूँ कै ओर भाई 
भी अवसर मिलने पर वही कुछ कर सकते है 1 किन्तु 
पंजाब आर मृत्तान कामरानकोदेने का एक लाभ हूमायू 
को हुभा । वह पश्विम की ओरमे तिष्चितहो गया ओर 
पुवं की भोर अपना ध्यान केन्द्रित करने का उसे अवसर 
मिला) 


हमायूं को पूवे के अफ़गानों की बढ़ती शक्ति भौर 
गुजरात कै युत्तान बहादुरशाह की विजयो दोन्नोँसे 
निपटना था । पहले हृमायुं ने यह सोचा थाकि दोनोंमें 
से अफगान खतरा ज्यादा गम्भीर है । 1532 में दोराह 
पर उसने अकरगरान सेन्ाओं को पराजित किया भौर जौन- 
पुर को अपने अधिकार मेले लिया) अफगान सेनाओंने 
पहले बिहार जीत लिया.था । इस सफलता के बाद हुमायूँ | 


ने चूनारपर घेरा डाल दिया । आगरा से पुवं कीओर 


जाने वाले भागों पर इस शक्तिशाली क्रिले का अधिकार 
था ओर यह पूर्वी भारत केदार कैलूपमेप्रसिद्धथा। 
कुछ समय पृव॑ही इस पर दोरा नाम के अफगान सस्दार 
का अधिकार हुआ था । शरां अफगान सरदारों में सवसे 
ठउ्यादा शक्तिशाली वन चुका था। 


चुनारपर चार महीने केषेरेके बाद शेरल्नाँने 
माय को क्रिल का अधिकार अपने पास रखने फे लिए 
मनां लिषा । बदले मे उसने मुगरलों का वफ़ादार रहने का 
वचन दिया ओौर अपने एक पुत्रको बन्धकं कै खू्पमें 
हुमायं के साथमभेज दिया) हुमायूं ने इस प्रस्तावको 
स्वीकार कर लिया क्योकि वह जल्दी ही आगरा लौट 
जाना चाहता धा! गुजरात के बहदुरशाह की बढती 
पक्ति ओर आगरा के साथलगी सीमा पर उसकी 
गतिचिधियों के कारण वह्‌ चिन्तित हौ उठाथा। वह 
किसी सस्दारके नैतृत्वमे चुनारपर घेरा नहीं डले 
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रहना चाहता था क्योकि इसका अर्थं सेनाको दो भागों 
मे विभक्त करना होता । 
बहादुर्शाह्‌, जो हूमायूं की हीञयु का था, एक 
योग्य ओर महत्वाकांक्षी शासक धा । वह 1526 मे गही 
पर र्बंठा था ओर उसने मालवा पर आक्रमण करके उसे 
जीत लिया था । उसके बाद वह्‌ राजस्थान की ओर घूमा 
गौर चिन्तौड पर घेरा जल दिया । जल्दी ही उसने 
राजपूत सैनिकों की भह पललीत केर दी। बादकी 
करिवद॑ंतियों के अनुसार सगा की विधा यनी करणावती 
ने हमा के पास राखी भेजी ओर उसकी मदद मरगी 
ओर हुमायं ने वीरता से उसका जवाब दिया । हार्लकि 
दस कहानी को सच नहीं माना जा सकता, लेकिन हुमायू 
परिस्थिति पर नजर रखने के लिए अगर से ग्वालियर 
आ गया । मुगरल-हस्तक्षेप के भय के कारण बहादुरशाह्‌ 
नेराणासे संधिकर लीञओौर काफी धन-दौलत लेकर 
किला उसके हाथों मे छोड दिया । 
अगले डेढ साल हमा दिल्ली कै निकट .दीनपनाह 
नाम. का नयाः शहर .बगवाने मे न्यस्त रहा । इस दौरान 
उसने भव्यं भोजो मौर मेलौं का आयोजनं किया) इनं 
कार्या मे मूत्यवान समय व्यथं करनैकादोषहूमायं पर 
लगाया जाता है । इस बीच पूवं मे श्ेरशाह्‌ अपनी शक्ति 
बढनेमे व्यस्त था । यह भी कहा जातादहै किहूमायुं 
अफीम काओदी होनेके कारण आलप्षी था लेकिन 
दूने से किसी भी दोफरोपणं का कोरर विशेष आधार 
नहीं है । बानर शराब छोडने करे बाद अफ्रीम लेता रहा 
धा! हुमाय्‌ं शराव के बदेले में या उसके साथ कभी-कभी 
अफीम खाता था। अनेकं सरदार भीरेसाकरतेथे। 
लेकिन बाबर या हुमायूं मेसे कोई भी अफीमे काञआदी नहीं 
था दीनपनाह्‌ कै निर्माण का उदष्य भित्र ओर श्‌ 
दोनों को प्रभावित करना था। बहुादुरशाहकीओरसे 
 आगरे पर स्रतरार्पेदाहोने की स्थिति मे यह्‌ नया शहूर 
दूसरी राजधानीके खूप मेभीकाम आ यक्ताथा। 
` बहादूरशाह ने इस बीच अजमेर को जीत लियाथा भौर 
` पूर्वी सजस्थान को रौद डालाया। 
बहदुरशाहं ने हमायू को जौर भी बड़ी चुनौती दी) 
वह इब्राहीम लोदी के संस्बन्धियो को अपने यहाँ शरण 
देकर ही सन्तुष्ट नहीं हृश्रा। उसने हुमायुं के उन 


मध्यकालीन भारत 


सम्बन्धियोका भी अ्रपचै दरबार में स्वागत क्ियनजो 


भसफल विद्रोह के बादजेलों मे डालिए गृएये ओर 
बादमे वर्हासे भाग निकलेथे। ओौर फिर, बहादुरणाह 


ने चित्तौड पर फिर आक्रमण करदिया था ) सथही 
साथ उसने इब्राहीम लोदी के चचेरे भाद तातारर्खां को 
सिपाही ओर हथियार दिए ताकि वह्‌ 40000 की फौज 
लेकर आगरा पर आक्रमण कर सके! उत्तर सौर पूवंमें 
भी हुमायूं काध्यान बंटने कौ योजनाथी। | 

तातार्खां की चूनौतीको हुमायूं ने जल्दी ही समाप्त 
केर दिया । मगल सेना के आगमन पर अफगान सेना 
तितर-बितर टो गर्ई। तातारखां की छ्ोरी-सी सेना हार 
गई भौर तातारर्खां स्वयं मारा गया। बहदुरशाह की 
ओरसे आने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने 
के लिए दृढ तिए्चय हुमायू ने मालो पर आक्रमण कर 
दिया । वह्‌ धीमी गति ओर सावधानी से आगे बढ़ा ओौर 
चित्तौड तथा माङ्‌ के मध्य के एक स्थान प्रर मोर्चा बाध 
लिया । इस प्रकार उसने बहाद्ूरशाह्‌ को मालवा से 
खदेड दिया । 

बहदुरशाह ने जल्दी ही चित्तौडको समपंणके लिए 
विवश कर दियो क्योकि उसके पासं बह्िया तोपखाना था 
जिसका संचालन अआएलोमन निश्ांची सूमीखाँं कर रहा 
था | कहा जता हैकि हुमायं नै घधामिके आधार प्र 
चित्तीड की मदद केरने से इनकार कर दिया धा । लेकिन, 
उस समय मेवाड़ आन्तरिक समस्याओं मेँ व्यस्त था ओर्‌ 
हमायु के विचार से मेवाड की मित्ता संनतिक दष्ट से 
सीमित महत्व की थी । 

इसके बाद जो संघर्षं हुआ, उसमे हुमायूँ ने काफी 
सन्य कौशल ओौर व्यक्तिगत वीरता का परिचय दिया) 
बहादुर गाह्‌ को पगरल सेना का सामना करने का साहस 
नहीं हआ । वहे अपनी क्रिलेनन्दी छोडकर माँड्‌ भाग गया । 
उसने अपनी तोप को तो छोड दिया, लेकिन बेशकीमती 
साजो-सामाने पीठे छो गया । हुमा ने तेजी से उसका 
पीछा किया । उत्ते थोड़े से साथियोके साथ मांड्‌ केक्िले 
कीं दीवार र 4 इस प्रकार किलेमे प्रवेश करने वालों 
मे वह स्वयं ्पचिवां आदमी था! बहादुरश्षाह माँड से 
्म्पानेर भागा ओर वर्ह से अहमदात्राद ओर अन्तत 
काठ्यिावाड़ भाग गया । दसं प्रकार मालवा मौर गुजरात 
के समुद्र प्रदेश ओौर माद्‌ तथा चम्पानैरके क्रिलों मे एकत्र 


उत्तर भारत मे साम्राज्य के लिए संधषं 


विशाल सजाने हुमायूं के हाथ लग गए । 

मालव्रा ओौर गुजरात जितनी जल्दी जीते गये थे 
उतनी ही जल्दी हाथ से निकल भी गयेथे 1 जीत कै बाद 
हमायु ने इन राज्यों को अपने छोटे भाई असकरी के सेना- 
पतित्व मे छोड दिया ओर स्वयं माड चला गयां 1 माड 
केद्मेभीथा भौर उसकी जलवायु भी अच्छी थी। 
मुग्रल साम्राज्य के सामने सवसे बड़ी समस्या जनता का 
गुजराती रासन के प्रति लगाव था असकरी अनुभवदहीन 
था ओौर उसके भूग्रल सरदारों में परस्पर मतभेद था। 
जन-विद्रोहय, बहादुरश्चाही सरदारोंकी सेनिक कयैवाही 
ओौर बहदुरशाह हारा शीध्तासे राक्तिकफे पृन्गेखन से 
असकरी घबड़ा गथा । वह चम्पानेर की ओर लौटा लेकिन 
उसेक्िलिसे कोई सहायता नहीं मिली क्योकि क्रिले के 
सेनापति को उसके द्ररादों पर सन्देह्‌ भा । वह र्माड्‌जाकर 
हुसायूं के सामने नहीं पड़ना चाहता था, अतः उसने आगरा 
लौटने का निर्णय किया । इससे यहु संदेह पदा हु कि 
वहु आगरा पहंच कर हुमायू को अपदस्त कैरते का प्रयत्न 
केर सकता है, या जपने लिए अलग हिस्सा लेने का षड- 
यंत्र रच सक्ता हि । हुमायुं कोई एसा मौीक्रा नहीं देना 
चाहता भा, इसलिए उसने मालवा छोड दिया अौर तेली 
से असकरी के पीछे कूच कर दिया । उसने राजस्थान में 
असकरी को जा पकड़ा । दोनों भाईयों में बातचीत हुई 
ओरवे आगरा लौर गये । इस बीच गुजरात ओर मालवा 
दोनों हाथ से निकले गये । 

गुजरात अभियान पुरी तरह असफल नहीं रहा । 
हालांकि इससे मृग्रल सास्राज्यकी सीमाभोंमें विस्तार 
तो नहीं हभ, लेकिन गुजराते कीञोर्‌ से मुगलो को 
खतरा हमेशा के लिए खत्म हो णया । हुमायुं अब इस स्थिति 
मेथा कि अपनी सारी शक्ति क्ेरखान ओौर अफगरानोंके 
विरुद्ध संघषं मे लगा सके । गुजरात की ओर से बचा-षुचा 
त्रतरा भी पृरततगाली जहाज पर हए क्षगङ़ मे बहदुरशाह 
की मुद्यु से समाप्त हो गया] 

 आगरासे हुमायुं कौ अनुपस्थित्ति के दौरान (फ़रवरी, 

1535 से फरवरी, 1537 तक) जेरखा ने अपनी स्थिति 
भौर मजेघ्रूत करली थी । वह्‌ बिहार का निषिरोधस्वामी 
बन चुका था) नजदीक ओौर दूर के अफगान उसके नेतृत्व 
भे इकटटे हो गयेथे। हालाकि वहं अव भी सुगरलों के 
प्रति वकफ्रादारी की बात करता था, लेकिन मुगलोंको 
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भारत से निकलने के लिए उसने खूबसूरती से योजना 
बनायी 1 बहादुरदाह से उसका गहरा सस्पक था बहा- 
दुरशाह ने हथियार भौर धन भादि से उसकी बहुत सहा- 
यताभीकीथी) इग स्रोतों के उपलञ्ध हो जानै से उसने 
एक कुशल ओर बृहद सेना एकर कर ली थी । उसके पास 
1200 हाथी भी थे } हुमाय्‌ं के भागरा लौस्नेके कुछही 
दिते बाद दोरखां ने अपनी सेनां का उपयोग बंगाल के 
सुत्तान को हैरनेमे किथाथाओौर उसे तुरन्त 1,300,000 
दीनार (स्वरणं मुद्रा) देने के लिए विवश किया था। 

एक नयी सेना को लेस करके हुमायूँ ने वषे के अन्त 
मेचुनारको धेरलिथा। हृमायूंने सोचाथा किरेसे 
रक्तिशाली क्रिल को पीछे छोडना उचित नहीं होगा 
क्योकि इससे उसकी रसद केमागे को खतरा हौ सकता 
था । लेकिन अफगान ने दृढता सेक्रिलिकी रक्षाकी। 
कुशल तोपची रूमी खान कै प्रयत्नो के बावजूद हुमायूँ को 
चूनारकाक्रिला जीतनेमेंछः महीने लग गये इसी दौरान 
दोरा ने धोखे से रोहतास के शवितिक्ञाली क्रिले पर अधि- 
कार कर लिया । वरहा वह अपने परिवारको सुरक्षित 
छोड सकता था । फिर उसने बंगाल पर दुबासय आक्रमण 
किया ओर उसकी राजधानी गौड पर अधिकार कर 
लिया। 

इस प्रकार शेर्खां ने हमायूं को लुका-छिपी पूरी 
तरह सेमातदेदी। हमा को यह अनुभव कर लेना 
चाहिए था कि अधिक सावधानी से तयारी के बिना वह्‌ 


इस स्थिति में नहीं हो सकता कि दोरा को संनिक-चुनौती 


दे सके । लेक्रिन वह्‌ जपने सामने संनिक ओर राजनीतिक 
स्थिति को नहीं समक्न सका । गौड़ पर अपनी विजय के 
बाद दोरा ने हुमाय्‌ के पास प्रस्तावे भेजा किं यदि उसके 
पास बंगाल रहने दिया जाए, तो वहं बिहार उसेदेदेगा 
ओर दस लाख सालाना कर देगा । यह स्पष्टनहींहैकि 
दस प्रस्ताव मे शेरखां कितना ईमानदार था 1 लेकिन हुमायूं 
बंगाल को शेर्खां के पाक्त रहने देने के लिए तैयार 
तरीं था । बंगाल सोने का देश था, उद्योगो में उन्नतं था 
ओर विदेश-व्यापार का केन्धथा | साथ ही बंगाल के 
सूर्तान, जो घायल अवस्था में हुमायुं की छावनी में पहुंच 
गया था, का कष्टूना था किलेरखाँंका विरोध अबभी 
जारीहै। इन सब कारणोंसे हुमागू ने गरखा का प्रस्ताव 
अस्वीकार कर दिया ओौर बंगाल पर चडाई करने का 
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नि्णंय लिया । बंगाल का सुल्तान अपने घाव कै कारण 
जल्दी ही मर गथा । अतः हमा कौ अकेले ही बंगाल पर 
चहाई करनी पड़ी । | 

बंगाल की ओर हूमायूं का कूच उदूदेश्यहीन धा भौर 
यह्‌ उस विनष्की पवेपीरिकाथी, जो उसकी सेनाम 
लगभग एक वषं वाद चौसामे हृजा। गरखा ने बंगाल 
छोड दिधा था ओर दक्षिण विहारमे पहुंच गया था) 
उसने विना किसी प्रतिरोध के हुमायुं को बंगाल की ओर 
वहने दिया ताकि व्ह हृमायूं कौ रसद-पक्ति को तोड़ स्के 
जौर उसे बंगाल में फंसा सके । गौडमें पहुंच कर हुमायूं 
ने तुरन्त क्रानून आर व्धवस्था स्थापित्त करने का प्रयत्न 
किया । लेकिन इममे उसको कोई समस्या ह्च नहीं हु । 
उसके भाई हदा द्वारा अगरा मै स्वयं त्ाजपोशीं के 
प्रयत्नो से उसकी स्थित्ति ओौर विगड़ गई) इसकरारणसे 
भौर शेरखां की गत्तिविधियों केकारण हुमा अगरासे 
रसद ओर समाचारोंसे पूरी तरह कट गया | 

गौड मे तीन या चार महीने रुकने के बाद हूमायुं नै 
भागरा कौ ओर्‌ प्रस्थान किया 1 उसने पीठे सेना कौ एक 
ट्कड़ी छोड़ दी । सरदारों मे असन्तोष, वर्षा क्रतु भौर 
लूटपाट के लिए किए गए अफ़गानों के निरन्तर आक्रमणों 
के नावजृद हुमाय्‌ मपनी सेना को बनारस के निकट चौसा 
तक विना किसी नुक्रसनके लान मे सफल हुभा। यह 
बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसका श्रेय हूमायुं को मिलना 
चाहिए । इसी बीच कामरान हिन्दाल का विदोह्‌ कुचलने 
के लिए लाहौरसे आआगराकीभोरबढ भाया था । कामः 
रान हालाकि वागी नहीं हुजा था, लेकिन फिर भी उस्ने 
हुमायूं को कुमूक नहीं भेजी } इससे शक्ति-सन्तुलन का 
पलड़ा मुगल की ओर के सकता था । 

इन हताणशाभौ के बावजूद हुमायुं को शेरा के विष 
अपनी सफलता पर विश्वास था। वह्‌ दस बातको भूल 
गथा कि उसका सामना उस अफगान सेनासेदै, जो एक 
साल पहनने कौ सेना से एकदम अलग थी 1 उसने सर्वश्रेष्ठ 
अफगान सेनापति के नेतृत्य मेँ लडा््यो का अनुभव ओौर 
आत्म-विश्वास प्राप्त फिया था । शेरघखां कौ ओरसे शांति 
के एक प्रस्ताव से धोखा खाकर हूमायूं कर्मनाशा नदी के 
र्वी किनारे परभा गया भौर इस प्रकार उसने वहं 
उपस्थित भफ़ग्रान धृडसवाररो को पुरा मौकादे दिया । 
हुमायू नेच केवल निम्न कोटि करी राजनीतिक समक्ष का 


मध्यकालीन भारत 


परिचय दिया वरन्‌ निम्न कोटि के सेनापतित्व का भी परि 
चय दिया । उसने गलत मैदान चुना ओर शेरा को 
अपनी असावधानी से मौक्रा दिया 

हुमायूँ एक भिष्ती कौ मदद से नदी तंर करबड़ी 
मुश्किल से अपनी जान वचा रुका) शेर के हाथ 
ब्रहुत-सी सम्पत्ति आई । लगभग 7000 मगल संनिक ओर 
बड़े सरदार मारे गये । 

चौसा की पराजय (माच 1539}के बाद केवल तंमूरी 
राजकुमाये ओर सरदारौ में पणं एकता ही मुगल को 
चचा सक्ती थी । फामरान की 10000 संनिकौ की लडाकें 
फौज आगरा मे उपस्थित थी } तेकिन वह॒ इसकी सेवाएं 
हमाय्‌ं को अपति करने को तंयार नहीं था वयोकरि हुमायूं 
के नैतृत्व मे उसका विश्वास नहीं रहा था) दूसरी भोर 
हुमायू भी सेनाओं कौ कामरान कै सेनापतित्व में छोड़ने को 
तयार नहींथा क्योकि उसेभय भाकि कहीं वहु स्वयं 
सत्ता हेथियाने मेँ उका प्रथोग न करले। दोनों भाईयों 
मे एक बता रहा । अन्ततः कापमरानैने अपनी सेना 
सहित चाष्टौर लौटने का निय कर लिया] 

जल्दवाजी मे इकटुी कौ गई हुमायूँ की सेना ओरछा 
के मुक्तावले मे कमजोर थी, लेकिन कन्नौज की लड़ाई 
(मई 1540) भयंकर्‌ धी। हमायूं के दोनों छोटे भाई 
असकारी अर दहिन्दाल वीर्तापूर्वक लडे, लेकिन उन्हं 
सफलता नहीं मिली । 

क्रन्तौज की लड़ाई नशेर्वा गौर मूगरलों के बीच 
निर्णय कर दिया । हुमाय्‌ अब्र राज्यविहीन राजकुमार था 
व्रयोकि काबुल ओर्‌ क्रन्धार कामरान के पासही रहै। वह्‌ 
अगले ढाई वषं तक सिन्ध ओर उसके पड़ोसी राव्यों में 
धृमत्ता रहा, ओर सास्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए 
योजभाए बनाता रहा लेकिन न तो स्िधिका शास्रकेही 
दसं कायं मे उसकी मदद करने कोत्तयार था ओरमनही 
मारवाड का राक्तिशाली शासक मालदेव । उसकी स्थित्ति 
ओर भी बुरी हो गई । उसके अपने भाई ही उसके चिरुढध 
ही गये भौर उन्होने उसे मरवा डालने याकंद कर्वेके 
प्रयतत भीकिए । हुमायू ने इन सब परीक्षामों ओर कटि- 
तादयो का सामना धयं ओर साहस से किया इसी काल 
ये हुमायुं के चरित्र की दृढता करापुरा प्रदशेन हा । 
अन्ततः हुमायू ते ईरानी स्ासक के दरबारमें एरणली 
ओर 1545 में उसी कौ सहायता से काबुल ओौर क्रन्धार 


उतर भारतमें साम्राज्य के लिए संघं 


को फिरसे जीत दिया) 

यह स्पष्टदहै किशरा के विरुद्ध हूमायूं की अस- 
फलता का सवसे बडा कारण उसके द्रारा अफगान शक्ति 
को समक्न पाने की श्रसमर्थता थी । उत्तरभारते मे अनेका- 
नेक अफगान जातियों के फले रहने के कारण वेकभीभी 
किती योग्य नैता के नेतृत्व में एकत्र होकर चृनौती दे सकती 
थी । स्थानीय शासको ओर जमींदारी को अपनी जोर 
मिल्नाये चिना मुगल संख्या मे अफगान सेकमही रहेते। 
प्रारम्भे हुमायुं के प्रति उसके भाई परी तरह वफ़ादार 
रहे । उनके बीच वास्तविक मतभेद शेरर्खां की विजयो के 
वाद ही पदा हुमा । कुठ इतिहासकारों ने मायू कै अपने 
भादयों के साथ मतभेदो ओर उसके चरित्र पर लगाये गये 
आक्षेपो को अनुचिते रूप से वद्वा-चढा कर कहादहै। बाबर 
की माति ओजपूर्णनदहीते हृए भी हमा ते अविवेक से 
आयोजित बंगान्न अभियान से पूवे स्वयं को एक अच्छा 
सेन(पति ओर राजनीतिक सिद्ध कियाथा। रेरखँ के 
साथ हुई दोनों लडादयो मे भी उसने अपने आप को बेहू- 
तर सेनापति सिद्ध किया। 

हुमायूं का जीवन रोमांचक भा। वह समृद्धि से 
कंगाल हृ ओर फिर कगालीसे समृद्ध हया ) 1555 
म सुरसाघ्रान्यके विघटन के बाद चहु दित्ली पर फिर 
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से अधिकार करने पमे सफल हला । सेकिन वह विजय के 
फल का भानन्दर उठि छै विणा अधिक खसय जीवित नहीं 
रदा । वह्‌ दिल्ली यें अपने क्रिल कं पुस्तकालय कौ मारत 
की पहली मलल दै गिर जामे के कारण सर गया) 
उसकी त्रिय वेगसने क्रिनै के चिकरही उसकी यादमें 
बहत सुन्दर मक्रबया व्यवाय । यष इमारत उनच्तर-भारत 
के स्थापत्यमे नयी श्रलीवरा सूत्रपातत दहै । इसकी सबसे 
नडी विलेषता संगसरमर का वना गुम्पद है । 





स्स ये हुम्‌ का मकबरा 


शेरशाह्‌ ओर सूर साम्राज्य (1540-585) 


शेरशाहे 67 वषं कौ वृद्धावस्था में दिल्ली की गही 
पर बेठा । उसके प्रारंभिक जीवन पर विक्षेष जानकारी 


उपलब्ध नहीं है 1 उसका वास्तविक ताम. फरीद था.बौर. 


[ना अ श 


उसका पित्ता जौनपुरमे एक छोटा ज्मीदार था । फरीद 
ने पिताकी जागीर की देखभाल करते हए काफी प्रलास- 
निके अनुभव प्राप्त किया । इव्राहीम लोदी. की मृल्यु.ओौर 
अफगान मामलों मे हलचल सच जाने पर .वहु एक शक्ति 
दाली अफ्रगानेसरदार केरूपमे उभरा) श्लेरसा'की 
उपाधि उसे उसके संरक्षकने एकेरमारनेपरदीभी 

जह्दी ही शरां बिहार कै शासक का दाहिना हाथ 


बन गया 1 वह्‌ वास्तव मे विहार का बेताज बादशाह था। 
यह सव बावर्‌ की मृष्यसे पहले धटितदहूभा था। इस 
प्रकार शेरघ्नां ने अचानक ही गरहस्व प्राप्ते कर ल्ियाथा) 
दासकके रूपभे गोरणाहे ने मुहम्मद विने तुरलक्र के 

समय के बाद ध्थापित सशक्तवम सास्नाज्य परं राज किया 
सका राज्य किश्च नदी तै कश्मीर सहित बंगाल तक फला 
हुआ था पर्चिम यें उसने सालवा ओर लगभगसारा 
राजस्थान जीतता 1 उस समय मालवा कमजोर ओर्‌ बिखरा 
हआ था अत. विरोध कर पने क्षे स्थिति मे नहींथा। 
लेकिन राजस्थान यें पिवित्ति सत्तं यी} मालदेवने, जो 
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1532 मेँ गही पर बेठा था, सारे पश्चिम ओर उत्तररान- 
त्थान को अपने अधिकारमें कर लियाया | ेरकशाहं मौर 
हुमाय्‌ं के बीच संघषं के समय उसने अपनी सीमाओंका 
भौर भी विस्तार करलियाथा जेसलमेरके भट्टियोंकी 
मदद से उसने अजमेरकोभी जीत लिया । . इन्‌ विजयो 
कै दौरमें मेवाड सहितं इस क्षेत्र के शासको से उसका 
संघषं हुआ । उसकम अन्तिम कायं बीकानेर कयै वित्य 
था। लड़ाईमे वीक्रानेरका शासक वीरतापूवंक लडते हुए 
मारा गया । उसके ल इके कल्याण दास ओर भीम शेरशाह्‌ 
की एरण मे पहुंचे । कई अन्य लोग भी शेरशाहं के दरवार 
मेँ पहुचे । इनमे. मालदेव के सम्बन्प्री भेडत्ता के बीरम देव 
भी थे, जिन्हे उसने जागीर से बेदस्लल कर दियाथा। 

इस प्रकर वही स्थित उस्पन्न हो गई, जो बाबरभ्रौर 
राणा सगा के समक्षथी । मालदेव द्वारा राजस्थान मे एक 
केन्द्रीय शासन की स्थापना के प्रयत्न को दिल्ली ओर 
भआगरा कै सुल्तान एक छतेरा मानते, एेसा अवश्यम्भावी 
था } एेसा विशवास था फि मालदेव के पास 50.000 सिपाही 
थे लेकिन, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मालदेव 
की नजर दिल्ली या भासा पर थी । पूवं संघर्षो कौ भत्ति 
इस बार भी दोनों पक्षो के बीच संघं का कारण सेंनिक 
वृष्टि से महत्वपुणे क्षेत्र पूर्वी राजस्थान पर आधिपत्य था । 

1544 मे अजमेर मौर जोधपुर के बीच सेमल नामक 
स्थान पर राजपूत ओर अफ़ग़ान फौजों के बीच संधषं 
हुभा । राजस्थान मे भागे बढते हुए शेरणाह नै बहुत ही 
सावधानीसे काम लिया वहू प्रत्येक पड़ाव पर्‌ भाक- 
स्मिक आक्रमणों से बचनेके लिए खाई खोद लेताथा। 
यहु स्पष्टहै करि रणारसागा ओौर बाबर के मध्य हुई भयं. 
कर परिणामों वाली लडाई के बाद राजपूतों ने भी बहुत- 
सी संनिक पद्धतियो को सीख लिया धा। उन्हँनै दढता 
से सुरक्षित शेरशाह्‌ के पड़ावों पर्‌ आक्रमण करना मंजूर 
नहीं किया । एक महीना ईन्तजार करने के बाद मालदेव 
अचानक ही जोधपुर कीओर लौट गया । तत्कालीन 
लेखकों के अनुसार एेसा शेरशाह्‌ की संनिक चतुरतासे दही 


हुआ था । उसने उस क्षेत्र के राजपूत सेनापतियों को कुछ 
पत्ते लिखे थे ताकि मालदेवं के मन मे उनकी स्वामिभक्ति 


के प्रति सन्देह उत्पन्न हौ जाए । चाल काम आई । माल- 
देव को अपनी गरलती जब पता चेली तव तक्र बहुत दैर 
हो चुकी थी! कुछ राजपूत सस्दारो ने पीछे लौटतेसे 


मध्यकालीन भारत 


इन्कार कर दिया । उन्होनि 10000 संनिकों की छोटी- 
सी सेना लेकर शरशाह की सेनाके केन्द्रीय भाग पर 
आक्रमण कर दिया ओर उसमे भगदड़ मचादी। लेकिन 
णं रशाह शान्त रहा । जल्दी ही बेहतर अफ़गाने तोपखाने 
ने राजपूतौ कै आक्रमण को रोक दिया । राजपूत धिर गए 
लेकिन आखिरी दम तक ॒ लड़ते रह । उनके साथ बहुत-से 
अफगान संनिक भी मारे गये । 

सेमल की लडाईने राजस्थान के भाग्य की कनी 
घुमादी । इसके बाद शेरणाह ने अजमेर ओौर जोधपुर 
पर घेरा डाल दिया भौर उन्दँं जीत कर मालदेष को राज. 
स्थान की भोर खदेड दिया । फिर वह्‌ मेवाडइ की ओर, 
घूमा । राणा भूक्रावला करने की स्थिति मे नहींथा। उसने 
चित्तौड के क्रिल की चावि पोरणाह के पाख भिजका दीं) 
शेरशाह.ने माउंट आतर पर अपनी चौकी स्थापित कर 

इस प्रकार दस महीने की छोटी-सी अवधिमेंही 
णेरशाह ने लगभग सारे राजस्थान कोजीत लिया। 
उसका अन्तिम श्रभियान कालिजरके क्रिले के विरुद्धथा। 
यह क्रिला बहुत मजबूत था ओर बुन्देललण्डका द्वार 
धा । घेरेके दौरान एक तोप फट गई, जिसे शेरश्षाह्‌ 
गम्भीर रूप सरे घायल हौ गया) वह्‌ क्रिल पर फ़तहका 
समाचार सुनने के बाद मौत की नींद सौ गया। 

शेरशाह के बाद उसका दूसरा पुत्र इस्लामशाह गही 
प्र वेठा ओर उसने 1553 तक्‌ राज किया । इस्लामशाह्‌ ` 
एक योग्य शासक भौर सेनापत्ति था, लेकिन उसकी अधि- 
कांश शक्ति अपने भाईयों भौर उसके साथ करई अफगान 
सरदारोंके विद्रोह को कुचलने में घ्रचं हो गर्द । इसके 
ओर हमेशासे बने हुए सुग्रलों के फिरसे आक्रमण करने 
के स्तरे के कारण इस्लामशाह अपने साम्राज्य का विस्तार 
नहीं केर सका ! युवावस्थामे ही उसकी मृस्युहो जाने के 
कारण उप्तके उत्तराधिकारियों में गृह्‌-युद्ध छिड गया । 
इससे हमायूं को भारत के सान्नाञ्य को पुनः प्राप्त करने 
का अवसर भिल गया, जिसकी वह्‌ प्रतीक्षा कर रहा था। 
1555 की दो जबरदस्त लडारईयों मे उसने अफगान को 


राजित कर दिया ओर दिल्ली तथाआगराकोफिरसे 
जीतलिया। ` `` 


सूर साम्राज्य को अनेक प्रकारसे दिल्ली सल्तनत की 
निरन्तरता ओर परिणाम समज्ञा जाना चाहिए, जबकि 


` उत्तर भास्त मे साभ्राज्य के लिए संघषं 


बाबर ओौर हुमायूं का आगमन एक अन्तराल है । ोरशाह 
के मुख्य योगदानं मे से एक यह्‌ है कि उसने अपने सम्पूणं 
सास्राज्य में क्रानून ओर व्यवस्था को फिर से स्थापित 
किया । वहु चोरो, डाक्‌भं ओर उन जमींदारों से सस्ती 
से पेश आया, जो भू-राजस्वदेनेसेयापरकारके आदेश्च 
मानने से इन्कार करते थे | शेरश्ाह का इतिहासकार्‌ 
, अन्बासचां सरवानी कहता है कि जंमींदार इतना उर गये 
थे कि कोर उसके लिलाफ़ विद्रोह का क्ंडा उठाना नहीं 
चाहता था, ओर न किसी की यह्‌ हिम्मत पडतीथी कि 
अपनी जागीरसे गुजरते बाले राहगीरो को परेशान करे । 

देरशाह ने व्यापार की उन्नति ओौर्‌ आवागमन के 
साधनो के सुधार कीगोर बहुत ध्यान दिया । शेरशाहने 
पूरानी शाही सडक, जिसे प्रांड टक रोड कहा जातारहै, 


जो सिध्‌ नदीसे बंगाल के सोनार गांव तक है फिरसे. 


खोला 1 उसने आगरा सें जोधपुर ओौर चित्तौड तक की 
सडक का निर्माण करवाया ओौर उसे गुजरात के बन्दस्गाहों 
से जुड़ी सडको से भिलाया । उपने लाहौर से मुत्तान तक 
तीसरी सडक का निर्माण करवाया । मुत्तान उस समय 
पश्चिम भौर मध्य एहिया की ओर जाने वाले कारवानो 
का प्रारंभिक बिन्दु था। यात्रियोँकी सुविधा के लिए 
षो रशाह्‌ ने इन सडको परं प्रत्येक दो कौस (लगभग आठ 
किलोमीटर) पर सरायोका निर्माण करवाया | सराय 
मे यात्नियो के रहषै-खाने तथा सामान सुरक्षित रखने को 
व्यवस्था होती थी । इन सरायों मे हिन्दु गौर मूसल- 
मानों के रहने के लिए अलग-अलग व्यवस्था होती थी । हिन्दू 
यात्नियों को भोजन ओौर बिस्तर देने के लिए भौर उनके 
घोड़ों को दानादेने के लिए ब्राह्मणोंकी नियुक्ति होती 
थी 1 अन्बासखाँं कहता है किडन सरयो मे यह नियम 
थाकिवर्हां जोभीभाता थाउसे सरकारकीओरपै 
उसके पद के अनुसार भोजन भौर उसके जानवरोंको 
दाना-पानी मिलता था। इन सरायों के आसपास गाव 
बसने का प्रयत्न किया गया ओौर कुछ जमीन सयो का 
खच पूरा करने केलिए अलग कर दी गई । प्रत्येक सराय 
मे एक श्हना (सुरक्षा अधिकारी) कै अधीन कुष्ठ 
`` कहा जाता दहै कि शेरशाह्‌ने कुल 1700 सरायोका 
निमगण करवाया । इनमें से कुछ अब भी खडी हैं, जिससे 
पता चलता है कि वे कितनी मजबत बनायी गई थीं । 


११1 
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उसकी सड़कों ओर सरायों को 'सास्राज्य की धमनि्याँ" 
कहा जाता । उनसे देश में व्यापार की उन्नति में 
सहायता भिली । बहुत-सी सरायों के आसपास क्रस्वे 
मन गये, जहाँ किसान अपनी उपज बेचने के लिए आते थे । 
सरायों को डाक-चोकियों केसशूपमें भी इस्तेमाल किया 
जाता धा) डाकं-चौकियों को व्यवस्था के विषयमे एक 
पूनेअध्यायमे चर्चाकीजा चुकीटहै। इनके माध्यमसे 


रोरशाह को विशाल स।म्राञ्य की घटनां की जानकारी 
मिलती रहती थी } 


षो रशाह्‌ ने अपने गवन॑रों ओर आमिलों को इस बात 
का आदेश दिया किवे लोगों को यात्रियों ओौर व्यापारियों 
से अच्छा व्यवहार करने ओौर उन्है किसीभीतरह्‌की 
हानि न पहुचानेके लिए विवक्च करं । मगर किसी व्या- 


पारी की मुव्यु हो जाती थी, तो उसके सामानको 


लावारिसं मान कर जम्त नहीं किया जा सकता था। 
ेरशषह ने उन्हं शेख निज्ञामीका सूत्र दियाथाकि 
"यदि तुम्हारे देशम किसी व्यापारी की मृघ्युहोतीदैः 
तो उसकी सम्पत्ति को हाथ लगाना विश्वाप्तघात होगा ।'" 
किसी व्यापारी को यदि मागं में कोई नूक्रसान होता था, 
तो शेरदाह्‌ गवि कै मुखिया (सक्रहुम) या जमींदारको 
उत्तरदायी उहूरातायथा। व्यापारियों के सामानचोरी 
हो जाने पर मूक्रहुम याजमींदार कोचोरोयासलुटेरोके 
अड्डों का पता बताना पड़ता था, उसमे असफल रहुने पर 
स्वयं वह्‌ सञ्जा भुगतनी पडती थी जोनचोरोया लुटेरों 
को मिल सकती थी । मार्गो पर हत्या की वारदातहो 
जाने पर भी यही क्रानून लागू होता धा। अपराधीके 
स्थान पर निरपराध को उत्तरदायी ठहराना बबेर क्रानून . 
अवश्य था, लेकिन लगता है कि इसका काफी प्रभाव पड़ा। 
अन्बास सरवानी कौ चित्रमय भाषा मे “"एक जजंर ब्दी 
ओरत भी अपने सिर पर्‌ जैवरात की टोकरी रखकर 
यात्रा पर जा सक्ती थी, भौर शेरशाह की सज्ाके डर 
के कारण कोर्ईदचोरं या लुटेरा उसके नज्रदीक नहींजा 
सकता थां ।'' 

दोरणाह के मुद्रा सुधारोंसेभी व्यापार ओर हित्पों 
की उन्नति मे सहायता भिली । उसने खोट मिले मिधित 
धातुओं के सिक्कों के स्थान पर सोने, बांदी ओौर तविके ` 
वहिया मानक सिक्के ठलवाये 1 उसका चाँदी का रूपया ` 
इतना प्रभाणिक था कि वहू शताम्दियों बाद तकं मानक 
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सिक्के के सपमे प्रचर्सित्र रा । भाचक वाटी अौर मापों 
को सम्पूणं साम्राज्यमे लागू फरनै कां उसका प्रयत्न भी 
व्यापार मे बहुत सहायक सिद्ध हंजा । 

दरणाह ने सस्तनतकाल सं चली अग रही प्रदासकोय 
ट्कादूयो से कोद पटिवतेन यहीं किया } परगना के अन्तगं 
कुछ गाँव होते थे } परगना एक हि्कदार के अधीन होता 
था] शिकदार का क्ाम क्रानून 81{र व्यवस्था तथा सामान्य 
प्रशासन का कार्य देखना था णवं मुधिफ़या आमिलमभी 
उसके अधीन होता था, जी भू-राजस्व हषट्रा करता था) 
लेखा फारसी तथ स्थानीय गापाओं दौनी सं रखा जाता 
था । परगना के ऊपर क्षिक अथय सर्कार होता था, 
नलिसकी देखभाल शिफद्ार-ण-टिकदारान मौर मृसिफ़-रए- 
मसिफान करतैये । पेमा लगता किः अधिकारियों के पद 
नामदहीनये ये, अन्यधापू्रं कालो भी परगना ओर 
सरकार दोनों प्रशासन की दकाया थे । 

कर सरकारों को मिलाकर प्रास्त का निर्माण होता 
था, परन्तु जेरदाह्‌ कै समय कै प्रान्तीय प्रक्नासन की 
पद्धति की कोई विष सआनकारी नहीं है एेखा लगता है 
कि प्रान्तीय गवर्नर कर्द क्षेयो मं वहूत दक्तिलाली थे । 
बंगाल जैसे क्षेत्रो में वास्तविक अधिकार प्रजातीय-सरदारों 
(क्रबीलेकेसरदारो) के पर्षही होते थे जौरप्रान्तीय 
गवनैर का उन प्रर दीला-ढाला सधिकारदही होता था} 

वस्तुतः शेस्शाह ने स्ेतनत्तकाल से चली आ रही 
केद््रीय प्रदासन व्यवस्थाकौ टी वनाये रखा ! परन्तु, इस 
विषय मे अधिकं जानकारी उपलव्धनहीं है। शेरणाह 
वजीरों के हाथमे अधिकार देते म विक्यास्‌ नहीं रखता 
था। वह सुषरहते देर रातत तक राज्य के कारयाम व्यस्त 
रहता था ओर कडा परिथिम कस्ताथा। वहु प्रजा की 
हालत जानने के लिए अकसर देह का घ्रमण करता था। 
तेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही परिधी क्यों 
नहो, भारत जंसे बृहद देशक कामों को अकेला नहीं 
संभाल सकता था । णेरम्राह्‌ दास प्रद्षासत की अति केन्द्री- 
करत पद्धति अपना कर भधिकांण अधिकार अपने हाथ में 
रखने की प्रवुत्ति कौ कमजोरि्यां उदकी मृत्युकेवाददही 
उभर कर आई 1 

णेरशाह नै भू-राजस्व प्रणाली, सेना ओर न्याय प्र 
बहुत ध्याने दिया । अधने पित्ता की जागीरका काम अनेक 
वर्णा तक संभावने भौर फिर विहार फे जासन की देख- 


मध्यकालीन भास्त 


भाल करने के कारण रोरशाह्‌ भू-राजस्व प्रणाली के प्रघ्येक 
स्तर के कार्यं से भली-भांति परिचित था। कुठ योगय प्रणा- 
सको की मददसे उसनेसारी प्रणाली को टीक किया। 
उपज की मात्रा का अनुमान तहं लगायाजाताथाःनदही 
उपज को येतौ या खलिहानो मे हिस्सौमे बरा जाता था) 
दरों की एक्‌ प्रणाली (जिसे राय कहन जाता था) तिकाली 
गई, जिसके अन्तरगत अलग-भलग क्िस्मों पर राज्यके 
भाग की दर अलग-अलग होती थी 1 उसके बाद अलग 
अलग क्षत्रोंमे बाजार-भावो के अनुसार उसभ्ागकौ 
कीमत तय कीजत्तीथी) राज्य का भाग एक-तिहाई 
होता था । भूमि को मी उत्तम, मध्यम ओौर निम्न कोटियो 
मे बांटा जाता था } उनकी ओौस्त उपज कां हिसाब लगा 
कर उसका एक तिहा भाग राजस्वकै रूपमे लिया जाता 
था । यदपि वह्‌ राज्य कर का भुगतान नक्रदीमे चाहता था 
परन्तु यहु किसानों पर निभंर करताथाकिवे कर नक्रद 
देया अनाजके रूपमे) 

दस प्रकार बोआई करने के बाद किसान को यह्‌ पता 
चल जताथा कि उक्षे कितना कर देनादहै। बोई 
का क्षेत्रफल, फसल की क्रिस्म आौर किसान हारादेय कर 
एक पट्टे पर लिख लिया जाता था ओौर किसान को 
उसकीसूचनादेदी जाती थी। किसी को किप्ान से 
उससे अधिक लेने का अधिकार नहीं था | नाप-जोख करने 
वाले दलों के सदस्यों का पारिश्रमिक भी निर्धारित होता 


था । अकाल जसी प्राकृतिक विपदाभों का मक्राबला करने के 


लिए प्रति वीधघां ढाई सेर अनाज अतिरिक्त करके लू्पमें 
लिया जाता भा। 


गोरशाह किसानों के कल्याण का बहूत ख्याल रखता 
था । वहं कहा करता धा कि “किसान निर्दोष है, वे अधि- 
कारियोके अगे ज्ुक जाते, ओर अगर मै उन पर 
जलम करू तो वे अपने गाँव छोड कर चले जायेगे, देश 
बव्दि भौर वीरान हौ जायेगा जौर दोबारा समृद्ध होने के 
लिए उसे बहुत लम्बा वक्त लभेगा ।'“ उख काल मेखेती यौग्य 
तहत भूमि उपलब्ध थी ओर जूल्म होने पर किसानों दारय 
गाँव छोड कर चले जाना एक बहुत बडा खतरा था ओौर 
इस स्थित्तिके कारण ही शासक हारा किसानोंका शोषण 
करने पर एक अकर रहता था । 

शो रशाहं ने अपने विशाल साप्राज्य की सुरक्षाके लिए 
एक मजद्लुत सेना तयार की । उसने जातीय मुखियाभोँ के 


उत्तर भारत मँ साश्नाज्य कै लिए संघर्ष 


नेतृत्वमे राज्य की सेवा में निश्चित मात्ना में सैनिक 
उपलब्ध कराने को पदति फो समाप्त कर द्विया ओौर 
चरित्रपुष्टि के आधार पर सेनिकों की सीधी भर्ती 
कर दी । हर संनिक का खाता (चेहर) दर्ज होत्ता था, 
उसके घोडं पर दाही निशान लगा दिया जाता था ताकि 
घटिया नस्ते घोडंसे उसे बदला न जा सके | सम्भवतः 
घो को दागरने की परम्परा शेरशाह ने अलाउदहीन खलजी 
से अपताथी जिसने सनिक-सुधार के अन्तगंत दूस विधि को 
शुरू किया धा । शेरशाह्‌ कौ अपनी सेना मे 1,50.000 
पैदल सिपाही, 25,000 घृड सवार जो धनुषो सै सस होते 
थे, 5,000 हाथी भौर एक तोपखाना था । उसने साम्राज्य 
के विभित्न भागों मे छावनियां बनवायीं भौर प्रत्येके 
एक मजबूत टृकडी को तैनात किया | 

शेरशाह व्याय पर बहुत बवल देताथा। वहू केहा 
करता था किं ^"त्याय ससे बह्या धामिक्‌ कायं है, ओर 
दमे काफिरों ओर मुप्तलमानों दोनों के राजा समान 
रूपमे स्वीकारकरते ह ।'' वह्‌ जृत्म करने वालो को कभी 
क्षमा नहीं करता था चाह वे बड़ सरदार था अपनी जाति 
कै लोग या निकट सम्बन्धीही कोन हों क्रानूनी 
व्यवस्था के लिए विभिन्न स्थानों पर कराजियों की नियुक्ति 
की जाती थी, तेकिन पहले की भांति, गावं पंचायत ओर 
जमीदार भी स्थानीय स्तर प्रर दीवानी ओर फौजदारी 
मूक्रदमों की सुनवायी करते थे | 

न्याय प्रदान्‌ करने के लिए शे रशाहु के पुत्र भौर उत्तरा- 
धिकारी इस्लामशाह ने एक ओर बड़ा कदम उठाया । 
इस्लामणाहं ने क्रानूनं को लिति सूप देकर इस्लामी 
क्रानून की व्याष्याभो कै लिए कुछ विष व्यक्तियों पर 
निभेर रटने कौ आवद्यकता को समाप्त कर दिया । 
इस्लामशाह्‌ नै सरदारो के अधिकारो भौर विशेषाधिकासें 
कोभीकम करै का प्रयास किया, ओौर उसने संनिकों 
को नक्रदे वेतन देने की परम्पराभी प्रारम्भ की । ते्रिन 
उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी अधिरकांए व्यवस्थाएं भी 


समाप्त हौ गई) 

दमे कोई सन्देहं नहीं है करि शेरशाह्‌ का व्यक्तित्व 
असाधारण धा) उसने पांच साले शासन की छोरी. 
सौ अवेधि में प्रशासन कौ सुदृढ प्रणाली स्थापित की । वहं 
महान भवन-निमाता भी धा। सेसराम स्थित पोरगाह्‌का... 
मकबरा, जो उसने अपने जीवन-काल मँ निमित्त करवाया 
था, स्थोप्य-कला का एक हयानेदार नेमूना माना जाता 
है । इसे पूवंकालीन स्थापसय एैती भौर बाद में विकसित 
स्थापत्य शेली के प्रारंभिक विन्दं का मिश्रण माना जाताहै। 

षो रणाह्‌ ने दिल्ली के निकट यमूत्ता के किनारे पर्‌ एक 
नया फ्रहर भी बनवाया । दसम से अव केवल पुराना किला 
ओौर उसके अस्दर बनी एक सुन्दर मस्जिददीशेपटै। 

णेरशाह्‌ विद्रानौं को संरक्षण भी देता था । मलिक 
महम्मद जायसी के पद्मावत" जसी हिन्दी की कृष प्रेष्ठ 
रचनाएं उसी के णरासनकाल मे लिखी गद । 

ेरणाह मे धामिक मदान्धता नही थी। उसकी 
सामाजिक ओर आर्थिक नीतियां दूसका प्रमाण ह । शेर 
षाह ओर उका पुत्र इस्तामशाह मे से कोईभी उत्माभो 
पर निभर नहीं रहता था, यद्यपि वे उनका बहुत आदर 
करते थे | कभी-कभी राजनीतिक कार्यां को न्यायसंगतं 
ठहराने के तिए धार्मिक नारे दिये जाति थे । शपथ परं 
विश्वास करके मासवा के रायसेनके क्रिते से बाहूर आभ 
पर पूरनमल जौर उनके साथियों का धौवे से वध, इसका 
एरक उदाहरण है । उत्माओं ते यह्‌ स्पष्टीकरण दिया कि 
कापिरों के साथ विश्वास बनाये रखना जरूरी नहीं हैः 
ओर कहा कि पुरनमल ने मसलमान स्त्रियों भौर पुर्यो 
पर जतम किया था । लेकिन शेरणाहु ने कोई नथी उदार 
नीति नहीं शरू कौ । हिन्दुओं से जज्जिया लिया जाता रहा 
ओौर उसके सर्दारों मेँ लगभग सभी प्रफगान े । 

दरस प्रकार धुरो के जधीने राज्य रक्त ओर जाति पर 
आधारित अफगान संस्था ही रहा । अकवर के उदय कै 
वाद ही इसमे मूलभूत परिवतेन हए । 


16 मध्यकालोन भारत 
प्६त-अन्यायं 


1. तंमूर कौ मद्य ओौर बाबर के काबुल पर आधिपत्य क्रायम करनेके बरीव के काले मध्य 
एशिया मे हुई राजनीतिक गस्तिविधियों का नेणेन कीजिए | 

2. पानीपत की लड़ाई (1526) के महत्व का विवेचन कीजिए । 

3. हमायूं ओर शेरदाह के बीच संघर्ष का वणेन कौजिए ओर हुमायुं की असफलता के कारणों 
पर प्रकाश डालिए । 


4. दो रशाह्‌ के प्रशासनिक सुधारो का वणेन कीजिए । उसने वाणिज्य ओौर व्यापार को बढावा 
देने के लिए क्या क्रदम उठाए ? 


प्रध्याय 13 


मुगल-सास्राज्य का स्थिरोकरण 





अकबर का युग 


हय्‌ जब बीकानेर मे लौट रहाथा तो अमरकोट के 
राणा ने साहस करके उसे सहारा ओौर सहायतां दी । 
व 1542 मे मगलों मे महानतम शासक 


॥ ५१ नि. गयं 


भरकर कै जस्स हशर । जव हुमायूं दरान को ओर भागा 





तो उसके वच्यै अकवर को उसके चाचा कामरान ने पकड 
लिया । उसने बच्वे का भली-भाति पालन-पोषण किया । 
कन्धार पर हुमायूँ का फिरभे अधिकार हौ जाने प्र 
अकबर फिर अपते माता-पिता से मिला । मायुं की मृत्यु 
के समय अकवर पंजाब मे कलानौरमे था, ओर अफ़गराम 
द्रोहो से निपटने मे व्यस्थ था। 1556 भ कलानौर 


ही अकबर की ताजपोशी हुई । उस स्मयं वह्‌ तेरह वषं 


अर चार महीन कराया, 

अकबर को कठिन परिस्थितियां विरासत मे मिली । 
आगरा के पार अ्गरान अभी भी सबल थे जौरदहैमू कै 
नेतृत्व मे अन्तिम लड़ाई कौ तंयारी कर रहे थे। काबुल 
पर आक्रमणं के चेरा डलाजा नुकावा। पराजित 
अ्ग्रान सरदार सिकन्दर सूर रिवालिक की पहाडियो मं 
घम रहा था । लेकिन सकवर कै उस्तोद भौर मायुं फ 
स्वामिभक्त ओर योग्य अधिकारी वेरमर्खा ते परिस्थिति 
का करदाता से सामना किया । वह्‌ | त्रान-ए-खानाँ कौ 
उपाधि धारणः करके राज्य का वकील बेन गया भौर उसने 


मुग्रल सेनाओं का पुनगंठन किया । हैमूकीभोर से त्रतरे 
को सवस गम्भीर समज्ञा गया । उस समय चुनारभे लेकर 
बंगाल की सीमा तक का प्रदेश शेर्शाहं के एक भेतीजे 
आदिलशाह कै शासन मे णा, हैम ने अपना जीवनं 


 इस्ागशाह्‌ के राज्यकाल मे बाशारोँ के भधीक्षकके रूम 


मे शुरू किया धा भौर आदिलशाह के काल मे उसने 
यकायकं उन्नति की थी । उसने बाई लडाईयों मे से एक 
भी नहीं हायै थी! आदिलश्राह ने उसे विक्रमनीत कौ 
उपाधि प्रदान करके वजीर नियुक्त कर लिया था । इसने 
उसे मुगरलोँ को खदेडने का उत्तरदायित्व सपि दिया । दिभू 
ते जागरा पर अधिकार कर लिया भौर 50000 धूड 
सवार, 500 हाथी भौर विशाल तोपलराना लेकर दिल्ली 
कौ ओर चट्‌ दौड़ा । 

एक संधर्ष॑पूणं लडाई मे हम्‌ ते मुगल को पराजित 
कर दिया ओर दिल्ली पर अधिकार कर लिथा। लेकिन 
परिस्थिति का सामी कंसे के लिए वरमा ने साहस- 
पूं कदम उठाये । उसके इस साहसिकं कदम से सुगत सेना 
म नयी शक्ति का संचार हुभा ओौर उसतेहम्‌ को अपनी 
स्थिति मजबूत केरे का अवसर दिए बिना दिल्ली पर 
चार कर दी। दैप्‌ कै नेतृत्व मे अफगान फ़़ौज भौर 
मुगल के बीच पानीपत के भेदान भरं एक बार फिर लड 


1४ 


हुई (5 नवम्बर 1556) । मृग्रलो की एक टुकड़ीने हम्‌ 
के तोपखाने पर पहले अधिकार कर लिया लेकिन पलड़ा 
हम्‌ काही भारीथा। लेकिन तभी एकेतीरहैम्‌ कौ गरदन 
मे लगा ओर वहु वेहश्च हौ गया । चेतृत्वहीन अफगान 
सेना पराजित हो गर्द। हम्‌ को पकड़कर मार डाला 
गया । इस प्रकार अकवर को साम्राज्य पुनः लड़ करलेना 
पड़ा | | 


प्रारस्मिक दौर--सरदारो कं साथ संघष (1556-67) 


वैरमखां लगभग चार वषं तक साम्राज्य का सरगना 
रहा । इस दौ रान उसने सरदारों को क्राबरमे रा 1 काबुल 
पर खतरा टल गया भार साम्राज्यकी सीमाका 
विस्तार कावुल से पूवं मे स्थित जौनपुर तक ग्रौर पर््विम 
मे अजमेरतकदयोगयाथा} गबालियर पर भी अधिकार 
कर लिया गया भाओौर रणथम्भोर ओर मालवा को 
जीतने का भी भरसक प्रयास किया गया। 


इधर अकवर भी परिपक्व हो रहा था) वैरमरखाने 
बहुत से प्रभावशाली व्यक्तियों कौ नाराज कर दिया था। 
उन्होने हिकायत कौ कि बेरमस्ां शिया है जर वहु अपने 
समथंको ओर शियाओं को उच्च पदों पर नियुक्त कर रहा 
है तथा पुराने सरदारों की अवहैलना कर रहाहै।ये 
दोषारोपण अपने आप मे बहूत गम्भीर नहीं थे लेकित 
ब्रैरमखां बहत उद्धत हो गथाथा ओर इस बात्त को भूल 
रहा था कि अकवर बड़ा हौ रहा था, छोटी-छोदी बतौं 
पर दोनों मे मतभेद हो गया ओर अकवर को यह अनुभवे 
हा कि लम्बे समय तक राज्य कायं किसी दूसरेके हाथ 
मे नहीं सौपा जा सकता । 
अकनरने बहत होहियारी से काम लिया। वहं 
शिकार के बहाने आगरा से निकला ओर दिल्ली पहुंच 
गया । दिल्ली से उसने बरसल को अपदस्थ कसते हुए 
एक फरमान जारी किया ओर षव सरदारों को व्यक्तिगत 
रूप से अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया । बैरमखां 
ने जन यह महुसूस कियाकि अकवर सारे अधिकार 
अपने हाथ मे तेना चात है, वह इसके लिये तेयार था। 
लेर्विन उसके विरोधी उसे नष्टकरने पर तुले हुएयथे। 
उन्होनि उसे इतना जलील किया कि वहु विद्रोह करने पर 
उतारूहो गया । इस विद्रोह के कारण साम्राज्ये छः 


मध्यकालीन भारत 


महीने तक अव्यवस्था रही । अन्ततः बैरमर्खा समर्पण करने 
पर विवश हो गया। अकबर ने विन्ता से उसका 
स्वागत किया ओौर उसके सामनेदो विकत्परवेकिया 
तो वह उसके दरबारमें कार्यं करता रहैया मक्का चला 
जाये ! वरस ने सक्का चले जाना बेहतर समक्ञा लेकिन 
रास्ते मे अहमदाबाद के निकट पाटनमे एक अफगशानने 
व्यक्तिगत दमनी के कारण उसकी हेत्या कर दी 1 बेरमर्खां 
की पत्नी भौर छोटे वच्चे को अकवर के पास लाया 
गया । अकवरनेबेैरमकी विधवा के साथ जो उसकी 
रिश्ते मे चचेरी बहन लगती थी, विवाह कर लिया ओौर 
वच्चे को वेदे की तरह पाला । यह बच्चा बाद में अब्दुर 
रहीम स्रान-ए्‌-घ्रानाँ के नाम से प्रसिद्ध हुभा भौर साम्राज्य 
के महत्वपुणं पद ओौर संनिक पद भी उसके पास रहे। 
बे रमर्खा के साथ अकवर के चरसत्रिकी कु विलक्षणता 
स्पष्ट होती है । एक बार रास्ता निर्धारित कर लेने पर 
वह्‌ ज्लुकता नहीं धा लेकिन किसी प्रतिद्न्दी के सम्पण कर 
देने पर वह्‌ उसके प्रति बहुत अधिक दयालुभी हो उठता 
था | 

नरसखां के विद्रोह के दौरान सरदारों मे बहुतसे 
व्यक्ति भौर दल राजनीतिक रू्पसे सक्रियहो शये थे। 
इनमे अकबर कीधाय मां महम अनगा ओर उसके सम्बन्धी 
भी थे । यद्यपि महम अनगानेदीघ्रही सन्यास ले लिया 
परन्तु उसका पुत्र आधमखाँं एक महत्वाकांक्षी नौजवान 
था । उसे मालवाके विरुद एक अभियानं का सेनापति 
बनाकर भेजा गयाथा। लेकिन जब उसे अपदस्थ कर 
दिया गया तो उस्ने वङ्ीरके पदकीर्माँगकी भौर जब 
उसकी मग स्वीकार नहीं की गर्ह तो उसने कायवाहुक 
वजीर को छरा धौप दिया। इससे अकबर बहुत क्रोधित 
हुमा ओर आधमघखराँ को क्रिल की दीवार से फिकवा देने 
काञादेश दे दिया इस प्रकार आधम्खां 1561 मे 
मर गया । परन्तु ्रकबर कौ सम्पूणे अधिकार स्थापित 
करने मे बहुत वषं लगे । उज्ञवेकौं ने सरदारो मेँ एक अपना 
शक्तिशाली दल वना लिया था 1 उनके पास पूर्वी उत्तर 
प्रदेश, बिहार ओौर मालवा मे महत्वपूणे पद थे । यद्यपि 
उन्होने उन क्षो मं रवित्तशाली अफगान दलो को दाये 
रखकर साम्राज्य की बहुत सेवा की परन्तु वे बहुत उडत 
हो ग्येथे ओर तरुण शासक की हुकमरदूली करने लगे 
थे । 1561 ओर 1567 के बीच उन्होने क बार विद्रोह 


मुग्रल साम्राज्य का स्थिरीकरणे 


किये जिससे विव॑ण् होकर अकवर को उनके विरुद्ध संनिक 
का्यंवाही करनी पड़ी | प्रत्येक बार श्रकबर ने उन्हक्षमा 
कर दिया चेकिन जब 1565 मे उन्होने फिर विद्रोह किया 
तौ अकवर इतना उत्तेजित हुआ कि उसने निणेय किया 
कि जव तक वहु उग्है मिटा नहीं देगा तब वक्‌ जौनपुर 
को राजधानी बनायेरसरेगा । इसी वीच मि्जयिों के विद्रोह 
ते सकवर कौ उलक्ला. लिया । मिर्जा अकबर के सम्बन्धी 
थे ओौर तैमूरवंशी ओेः। इन्टोने आधुनिक उत्तर प्रदेश के 
परिचम में पडने वाते क्षो मे गडवेड मचाई । अकबर के 
सौतेले भाई मिर्जा हकीमते काबुल पर अधिकार करके 
पंजाब की ओर कूच किया ओर्‌ लाहौर परवेखय डाल 
विया 1 लेकिन उजवेक विद्रा्हियों ने अकवर को ओौप- 
चारस्कि स्प से अपना शासक स्वीकार कर लिया। 

हेमं के दिल्ली पर अधिकार करनेके बाद अकवर के 
सासने यह सवसे गम्भीर संकट था। परन्तु प्रकवर्‌ कौ 
कुशलता भौर भाग्य ने उसे विजय दिलायी । वहं जौनपुर 
से लाहौरकी ओर वहा जिससे मिर्जा हकीम पीछे हटने 
पर विवश हो गया । टस घीच मिर्जा के विद्रोह को कुचल 
दिया गया आर वे मालवा ओर गुजरात कीओर भाग 
गये । अकबर लाहौर से जौनपुर लौटा। तर्षाक्र्तुमे 
इलाहाबाद के निकट यमृनापार्‌ करके उसने उज्वेकं 
सरदारों के नेतस्व में विद्रोह करे बालों को आश्च्थ चकित 
कर दिया ओर उन पूरी तरह पराजित किया (1569) 
उजवेक नेता लडार्दमे मारे गये ओर इस प्रकार यह्‌ 
लम्बा विद्रोह समाप्त हुभा । उन सरदारो सहितजो 
स्वतन्त्रता का सपना देख रहै ये, सभी विद्रोह सरदार 
पस्त पड गयं ¦ अष अकवर अपने सान्राज्य फे विस्तार 
की ओर ध्यातं दैने के लिये मुक्त था । 


सास्रान्य का पारभ्ि विष्वार (1:61-76) 


वेरमर्खा के संरक्षण मे साघ्राज्य की सीमाओंका 
विस्तार हुआ था अजमेर के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्णं 
विजय थी : मालवा ओर गहृ-कटगा । उस समय मालवा पर 
एक युवा राजकुमार बाजबहादुर का शासन था! वह्‌ 
संगीत भौर काव्य मे प्रवीण था । बाजवहादुर भौर सुन्दरी 
रूपमती की प्रम की गाथाएुं बहुत प्रसिद्ध है । सुन्दर होने 
के साथ-साथ रूपमती संगीत भौर काव्य मे भी सिद्धहुस्त 
धी । बाञजबहादूर कै समय मे माद्‌ संगीत का केर था। 
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लेकिन वाज वबहटाद्रने सेना कीभोर्‌ कोट ध्यान नहीं 
दिया था 1 मालवा के चिरद्ध अभियान का सेनापति अकवर 
कौ धाय माँ महम अनगा का पुत्र आधमखाँं धा । बाकर 
बहादुर बुरी तरह पराजित हभ (1561) गौर मूग्रलो के 
हाथ रूपमती सहित बहुत क्रीमती घामानं हाध लगा, 
लेकिन रूपमती ने आधमखांँ कै हरम में जाने की बजाय 
आत्महत्या करना उचित समज्ञा । आधम्ां ओौर उसके 
उत्तराधिकारियों के अविवेके पुण लृट्मों फे कारण 
मुगल के विरेद्र वहां प्रतिक्रिया र जिससे बाञबहादुर 
को पूनः राज्य प्राप्त करने का अवसर मिला) 

वैरमसराँ के विद्रोह मे भिपटनै फे परात्‌ अकबरने 
मालवा के विसद्ध एक ओर जभिथान छेडा । बाजबहुादुर 
को वहा से भागना पड़ा) उसने कृष्ठं समय फे लिए मेवाड़ 
के राणाके पास शरणनली । एक के वाद दुसरे दलाक्रोमें 
भटकने के वाद वाजवहादुर अकवर के दरबार मेँ पहुंचा 
ओर उसे मनसबदार बना दिया गया । कालांत्तर मे वह्‌ 
दो हजारी के मनसव (पद) तकं बढ़ा ! परम्परा के अनु- 
सार रूपमती की समाधि के निकट उण्जैनमे उसकीभी 
समाधि बनाई गईथी | द्र प्रकार मालवा का विस्तृत 
क्षेत्र मुगलों के णासनमे आ गया। 

इसी समय के लगभग मुराल सेनाओं ने गदे-कटंगा पर 
विजय प्राप्त की । गहृ-कट्गाके साज्यमे नर्मदा घाटी ओर 
आधूनिक मध्य प्रदेण के उत्तरी लाकर सम्मिलित ये 1 इस 
राज्य की स्थापना पन्द्रहवीं शताब्दी के उकत्तराद्ध मे अमन 
दासनेकीथी) 

ग्रमने दास ने रायसेन को जीतने मेँ गुजरात्त के बहा- 
दुरशाह्‌ कौ सहायता की थी मौर उसे उससे स्तंश्राम शाद्‌" 
की उपाधि प्राप्त हई थी। 

गहृ-कटंगा मेँ कु गौड ओौर राजपूत रियासतें भी थीं। 
यह गौडं हाय स्थापित शक्तिशाली राज्य था । कहा जता 
है कि रजा के सेनापतित्व मे 20.000 पदल सिपाही, एक 
बडी संख्या घृड्सवारों की ओौर 1,000 हाथी ये 1 लेकिन 
इन संख्याओों की विण्वसनीयता का कर प्रमाण नहींहै 1 
संग्रामश्चाह्‌ ने अपने एक पुतन की शादी महोबा कै चंदेल 
शासक की राजकुमारी से करके अपनी स्थिति ओौर सुदु 
करली थी । यहु राजकुमारी, जो दुर्गावतीकेनामसे 
प्रसिद्धै, शीघ्रही विधवा हये गई, लेकिन उक्षे अपने 
अव्यस्क पुत्रको गही पर बिष्लाया भौर बड़े साहस 
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प्रौर वूंशलता से राज्य किया! वह्‌ एक वुल बंदूकची 
भोर तीर-अन्दाज थी । वह्‌ शिकार की शौक्रोन थी । एक 
तत्कालीन लेखक के अनुसार उसे जब भी आस-पास किसी 
वाच के दिखाई देने की सूचना सिलती थी, वहु उसका 
शिकार किए विना जलं भी ग्रहण नहीं करती थी । उसने 
आसपास के राज्यो से कई तड़ार्ईयां सफलतापूवेक लडीं । 
बाजबहादुर से भी उसका युद्ध हभ सीमा प्रान्तोकेये 
संचषं मालवा पर मगल का अधिकारहोजानेके वादभी 
होते रहे । इसी बीच दुर्गवती के सौन्दयं तथा वहं अतुल 
घन रक्षि होने की कथाएं इलाहाबाद के मुगल गवनंर 
आसप़र्खां तक पहं चीं 1 आसफ़र्खां 10,000 सिपाहियों को 
लेकर बुन्देलखण्ड की ओरसे बठा। गढ़ के कंक अद्ध- 
स्वतच्तर शासको ने गोड का जुभा कधों से उतार फ़कन 
का यह अच्छा अवसर देखा । अतः रानी के पास बहुत कम 
फौज रह गई । चशटमी होने पर भी, वहं वीरतापूरवेक लडती 


रही । फिर यह देखकर क्रि पराजय अवश्यंसावी है भौर उसे 


बन्दी बनाया जा सकता है, उसने दुरा मार कर अगत्महुत्या 
कर ली । आसफर्ला ने तब आधनिक जबलपुर के पास स्थितं 


उसकी राजधानी चौ रागढ्‌ पर ह्ला बोल दिया । अबुल- 


फजल कहता है कि “दतने हीरे-जवाह रात, सोना, चद 
लर अन्य वस्तुएं हाथ लगीं कि उनके अंश का भी हिसाब 
लगा पाना मु्किलि द 1 उस भारीलूटमे से आसफखां 
ने केवल 200 हाथी दरबार मे भेज दिए ओर्‌ शेष अपने 
पास रख लिया 1" रानीकी एक छोरी बहुं कमलदेवी 
भी दरवारमे भेज दी गई]. 

जव अकवर ने उजबेक सरदारोंके विद्रोह का सामना 
किया, तो उसने आसफ़खां को अनधिकृत्न रूप से अपने पास 
रखे लूट के मालको लौटने को विवश्च किया | अकबर 
ने गदु-कटंगा विक्रमश्षाह्‌ कै छोटे पुत्र चन्द्रशाह्‌ को लौटा 
दिया, न्नेकिन सालवा मे पड़ने वाले दस्च क्रिलों को अपने 
पास स्ख लिया। 

अगले दस वर्ष मे अक्बरने राजस्थानं का अधिकांश 
भागं अपने साम्राज्य मे शामिल किया तथा गुजरात मौर 
वशाल को जीता । राजपूत रियासतो के विरुद्ध अभिनि 
मे एक महत्वपुणं कदम चितौड का घेरा था। यह्‌ दुटु 
क्रिल, जिसके इतिहास मेँ अनेक घेरे उस पर पडचुकेथे, 
मध्य राजस्यान का प्रवेक्च-हार समक्षा जाता था। यह्‌ अगर 
से गुजरात जाने का सवसे छोटा मागे था। इससे भी अधिक 


मध्यकालीन भारत 


द्से राजपूती संघषं का प्रतीक माना जाता था । अकवर 
ने यहु अनुभव किया कि बिना चित्तौड जीते, भ्रम्य राजपूत 
रियासते उस्तका प्रभुत्वे स्वीकार नहीं करेगी । छः महीने 
के षेरेकफै बाद चित्तौडकी पराजय हुई । सामन्तोंकी 
सलाह से प्रसिद्ध योद्धाभों जयमल भौर पट्टा कोक्रिलेका 
भार सौपा गया था। राजा उदयसिंह जंगलो मे छप गया । 
यस-पास के इलाक्तों के बहुत-से किसने ने क्रिले में शरण 
लेलीथी। उन्हौनेभी क्रिलिकीसुरक्षामें कफो योगदान 
दिया । जब मूग्लों नेक्रिले मे प्रवेश किया, तो इन 
किसानों ओौर अनेक योद्धाभों का क्तत्ल कर दिया गया 
यह्‌ पहला ओर अन्तिम अवसर था जब किं अकबर नै 
एेसा क्रत्लेआम करवाया । राजपूत योद्धाओं ने मरनेसे 
पूवं यथा-सम्भव मुक्राबला किया । जयमल ओौर पट्टा की 
वीरता को देखते हुए अकबर ने आगराके क्रिले कै मुख्य 
दारके बाहर हाथी पर सवार इत वीरोंकी प्रतिमां 
स्थापित करवाने का आदेश दिषा । 

चित्तौड के बाद राजस्थान के सबसे राक्तिशाली क्रिल 
रणथम्मौर के पतन हभ । जोधपुर पहने ही जीता जा 
चुका था । इन विषयों के परिणामस्वरूप बीकानेर मौर 
जेसलमेर सहित अनेक राजपूत रियासतौ ने अकबर के 
आगे समपण कर दिया । केवल मेवाड़ ही संघषं करता 
रहा । 

बहदुरशाह कौ मृत्यु के पश्चात्‌ से गुजरातं की 
स्थिति बहुत खराब थी । अपनी उपजाऊ भूमि, उन्नत 
जित्प भौर बाहरी दुनिया के साथ आयात-निर्याति व्यापार 
का केन्द्र होने के कारण गुजरात महृत्वपुणं बन चृकाथा।, 
अकवर ने यह्‌ कह कर उश्च पर अपना अधिकार जमाथा 
कि हुमायू उस पर कछ समय तके राज्य कर चुका था 
एक्‌ ओर कारण दिल्ली के निकट मिरजओं का विद्रोह में 
असफल होकर गृजरातमे हरण लेना था} अकवर इस 
नातकेलिए तयार नहींथा कि गुजरात जेंँप्ता समृद्ध 
प्रदेश मुक्रावले की शक्ति बन जाये । 1572 में अकबर 
अजमेर के रास्ते से अहमदावाद कौ ओर बढ़ा । अहूमदा- 
बाद ने विना लडे समपंण कर दिया। अकबर ते फिर 
मिथो की ओर ध्यान दिया, जिन्हे भदै, बङौदा 


मौर सूरत पर अधिकार किया हुमा था। खम्बात में अकबर 


से पहली वार समुद्र के ददन किए मौर नावम सैर की। 
पुतंगारी व्यापारियों के एक दर ते पहली बार प्रकेवर से 


मुगल साग्राज्य का स्थिरीकरण 


आकर भेट की । इस समय पृरततंगालियो का भारतीय समूद 
पर पूणे अधिकारथा जौर उनकी आकांक्षा भारतमें 
साम्राज्य स्थापित करने कीथी। अकबर की गुजरात- 
विजय से उनकी आ्ाओं पर तुषारपात हो गया । 

जन अकव्ररकी सेनां ने सूरत पर घेरा डाला हभ 
था, तभी अकबरने राजा मानर्सिह ओर आम्बेर के भग- 
वानदास सहित 200 संनिकों कौ छोटी-सी टुकडी लेकर 
माही नदी को पार किया ओौर मि्जाओं पर आक्रमण कर 
दिया । कू समय के लिए अकबर का जीवन खतरे मे पड 
गया, लेकिन उसके आक्रमण की प्रचण्डता से मिर्जाभों के 
पैर उखड़ गये । परन्तु, जसे ही अकवर गुजरात से लौटा, 
वहां विद्रोह फूट पडा । यहु सुनकर अकबर लौट पड़ा । 
उसने ऊंरो, घोड़ों ओर गादियोंमे यत्ना करते हुएनौ 
दिनम सारा राजस्थान पार किया ओौर ग्ारहुवं दिन 
अहमदाबाद पहुंच गया 1 यह्‌ यात्रा सामान्यतः छः सप्ताहं 
मे पूणे हो सकती थी । केवल 3000 सिपाही ही अकबर के 
साथ पहुंच पये । इसी छोटी सी सेना की सहायतासे 
उसने 30000 संनिकों की सेना को परास्त किया । 

दसके पश्चात्‌ अकवबर्‌ ने अपना ध्यान बंगाल कौ ओर 
लगाया । बंगाल के अफगानोने उडीसाकोौ रौद डाला 
धा ओौर उसके शासकंको भीमार डउालाथा। लेकिन 
मुगलों को नाराज होने का मौक्रान देने के लिए अफगान 
शासक ने ओौपचार्कि रूप से स्वयं को सुत्तान घोषित 
नहीं किया धा, ओर अकबरके नाम का खुत्वा पढ़ता 
रहा था! अफ़गानो की आन्तरिक लडाई ओर नये शासक 
दादरा द्वार स्वतंत्रता कौ घोषणासे अकबर को वहु 
अवसर मिल गया, जिस्षकी उसे तलाश थी । अकवर अपच 
साथ एक मज्रूत नौका-बेडा लेकर अगे बहा] एेसा 
विषवास किया जाताथा किं अफगान सुल्तान के पासं 
बहुत बड़ी सेना है, जिसमें 40000 सूसज्जितं धृडसवार्‌, 
1,50.000 पेदल संनिक, कई हकार बन्दर ओर हाथौ 
तथां युद्धक-नागों काविशाल बेडाथा। यदि अकबर 
सावधानीसेकामन नेता ओर अफ़गानों के पाञ्च बेहतर 
नेता होता, तौहो सकताहै हुमाय्‌ं ओौर शेरणाह की 
कहानी की ही पुनरावृत्ति होती । अकबरने पहले पटना 
पर्‌ अधिकार किया ओौर इत प्रकार बिहारमें मूगलोंके 
लिए संचचार के साधनों को सुरक्षित कर लिया उसके 
बाद उसने एक अनुभवी अधिकारी खान-ए-खानां मुनीमचखां 
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को अभियान का नेता बनाया ओर स्वयं आगरा लौट 
गया } मुग्रले सेनाओं ने बंगाल पर आक्रमण किया भौर 
क्राफरी संघषं के बाद दाऊद को शान्तिको सन्धिके 
लिए विव कर दिया । उसने सीघ्रही दुवारा विद्रोह 
किया । यद्यपि बिहार ओर बंगालमे सूरालों की स्थित्ति 
अभी कमजोर थी, तथापि उनकी सेनाएं अधिक संगस्ति 
मौर बेहतर नेतत्व वाली थीं। 1576 में विहारमें एक 
तगडी लडाई भे दाऊदघां पराजित हुजा श्रीर उसे उसी 
समय मार डाला गया । 

इस प्रकार उत्तर भारतमे अन्तिम अफगान शासन 
का पतन हअ । इसी के साथ अक्रवरके साम्राज्य विस्तार 
का पहला दौर भौ समाप्त हु । 


प्रसा सत 


गुजरात विजय के बादं के दशक मै अकबर को 
साम्राज्य के प्रणासनिक मामलोंकी ओर ध्यानदेतेका 
समय मिला 1 शेरशाह्‌ दारा स्थापित पद्धतिमे इस्लाम 
शाह की पुद्यु के बाद गड़बड़ हो गई थी । इसलिए अकवर 
को नये सिरेसे कायं करनाथा। 

अकवर के सामने सबसे वड़ी समस्या भू-राजस्व के 
प्रशासन की भी 1 हैरदाह्‌ ने एेसी पद्धति का प्रचलन किया 
था जिसमे ओमत करौमतं कृषि-भूमिकी नाप करके तय 
की जाती थीं ओर यहु फ़सल कौ उत्पाद-भओौषत पर 
निर्धारित होती थीं! अक्वरने रोरणाहुकी पद्धतिको 
ही अपनाया । लेकिन कुछ समय वाद यह्‌ अनुभव किया 
गया कि बाजारुभावो को निर्धारित करने मे काफी समर 
लग जाता है, जिससे किसानों को परेशानी होती है ओर 
फिर कीमतों का निर्धारण शाही दरबार के आस-पास की ` 
क्रीमतोँ पर आधारित होताथानजो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों 
की क्रीमतोंसे अधिक होती थीं। इससे किसानों को अधिक 
अंशकेरके रूपमे देना पडताथा। 

अतः अकबर ने वा्िक अनुमान की पद्धति को फिर 
से लाग किया। क्राननगोजो वंशगत भूमिधर होतेथे, 
तथा अन्य स्थानीय अफसरों, जो स्थानीय परिस्थितियों से 
परिचित होते थे, को वास्तविक उत्पादन, खेती की स्थिति, 
स्थानीय क्रमतो, आदिकी सुचना उपलब्ध कंरनेका 
आदेश दिया जाताथा। नेिन हरः क्षैतरके कानूनगो 
वेर्ईमान थे ओर वे वास्तविकं उत्पादन को अक्सर छिपा 
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जातिथे। इयलिएु वाधिकं अनुमान कौ पद्ठतिसे भी 
किसानों ओर राज्य की परेणानियां कम नहीं हई । गुज- 
रात से लौटने के पश्चात्‌ (1573) अकवरने भू-राजस्व 
पर व्यक्तिगत पसे ध्यानं दिया । समस्त उत्तर भारत में 
करोडी पद कै श्रधिकार्रिरथो की नियुक्ति हई । एक करोड 
दाम (₹० 2,50.000) कर्‌ फे श्प मेँ एकल करता उतका 
उत्तरदायित्व धा । वे क्रानूनगो हास वताये गये आंकड़ा 
फीभी जांच करतेथे। वास्तविक उत्पादन, स्थानीय 
क्री मते, उत्पादकता, आदि पर उनकी सूचनाके आधार 
पर, अक्थर नै 1520 मेँ दहू-साला नाम की नयी प्रणाली 
लागू की।\ इस प्रणाली कै भन्तगंत अलग-अलग फ़सलों 
के पिले दस (दह्‌ ) दषं के उत्पादन ओर इसी अवधिमें 
उनकी फोमतो का ओत निकाला जाता था । इस गौसत 


उपज का एक तिहाई राजस्व होता था। लेकिन राज्य 


की माग नगद भुगतान की होती थी) उपजसे नक्रदीमें 
यह्‌ परिवतन दस वर्पो कौ क्रीमत्तों के ओसत पर आधारित 
होता था। दृस्त प्रकार बीघा कूल उत्पादन मनोंभें 
दिया जातया था भौर कीमतों फे ओसत के आधार परकर 
प्रति बीघा स्पयों मे परिवरतित कर दिया जाता था। 

वादे मेदस प्रणालीमे ओौर सुधार किया गया। 
इसके लिए न केवल स्थानीय क्रीमतोंको ञाघ्ारं बनाया 
गया बल्कि एक ही तरह के कृषि-उत्पादने वाले परगनों 
को विभिन्न कर हलक्रों मे विभाजित किया गया\ इस 
प्रकार किसान को भू-राजस्व स्थानीय कीमत ओौर स्थानीय 
उत्पादन के अनुसार देता होता था 1, 


इस प्रणाली के करई लाभथै 1 जसे ही किसानदारा 
नोये गये चेत की लोहके दल्लौँसे जुड़े बसो दवाय नाप 
लिया जाता धा, किसान ओौर राज्य दोनों को यह्‌ पता 
चल जताथाकिकरकौ राशि कितनी होगी । यदि सूखा 
या वाह आदिके कारण फसल खराब हो जाती धी, तो 
किसान को राजस्व मेँद्ूट मिलतीथी 1 माप ओर उस 
पर आधारित करनिर्धारण की प्रणाली को जान्ती- 
प्रणाली कहा जता था । अक्वेर ने इस प्रणाली को लाहौर 
से इलाहावाद ओर मालवा तथा गुजरात के क्षेत्रो मे लाग्‌ 
किया ! दह्‌-सालाप्रणाली "जाष्ती-प्रणाली कां विकास थी । 


अकवर कै चासनकाल में कर-निर्धरण की अन्य 


पद्यतियां भी अपनायी गरई' । सवसे पुरानी ओर सामान्यतः 
प्रचलित प्रमाली बहाई यथवा गल्ला वही कहेलती थी । 


मध्यकालीन भारत 


इस प्रणाली में गल्लेको किसानों ओौर राज्यमे निश्चित 
अनुपात मेँ वार लिया जाताथा। उत्पादन को साफ़ 
करने के पश्चात्‌ या उस समय जवं काटने के पश्चात्‌ 
उसके गरृऽर बाँध दिए जाते थे अथवा कटाई से पूवं कभी 
भी विभाजित कर दिया जाताथा) यह्‌ प्रणाली काफीं 
यीधी ओरञआसान थी, लेकिन इसके लिए काफी वड संख्या 
मे ईमानदार कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिन्हें 
अनाज के पकते समय ओर कटाई के समय चेतो मे उप- 
स्थित रहना पडता था । 

कुठ परिस्थितियों मे किसानो को ज॒न्तीया बटाई 
प्रणाली चुननेकी च्छट होती यी । उदाहरण के लिए जव 
चेती नष्टो जातीथी, तो किसानोंको इूसप्रकारकी 
छट दी जात्ती थी । वंटाई प्रणाली के अन्तगेत किसानो को 
उपज या नगदी मे कर-भृगतान कौ दूटं थी, यद्यपि राज्य 
नगदी मरेकर लेन। बेहतर समक्ता था। कपास, नील, 
तेल-वीअ, दख जसी उपज परतो नगद ही कर लिया 
जाता था! दसीलिए्‌ इन्दं नगदी-देत्ती कहा जाता था । 

अकवर के शासनकाल में एकं तीसयी प्रणाली नक्षक्‌ 
मी काफी प्रचलित थी, लेकिन इसके तिषय में निश्चित 
जानकारी नहींहै। एेसा प्रतीतदहोता दहै कि यह्‌ प्रणाली 
किसानो द्वारा पिले चर्षो मेँ किए मए भुगत्तान के आधार 
प्र कच्चे अनुमान पर आधारित थी । इस विषय भे. केति- 
पय आधूनिक इतिहासकारों का मतहै कि यह्‌ कर-नि्धारण 
के स्थान पर्‌ कृषि-कर कालेखा-जोषठा करने की प्रणाली 
थी । अन्य विद्वानों का मत्त यहद कि यह्‌ प्रणाली चेती के 
निरीक्षण भौर पिछले अनुभवो पर आधारित अनुमित कर- 
निर्धरणकी प्रणालीथी, जौ गाँव को सासूहिकसूपसे 
भगतान करना होता था । कर-नि्धरण की इस कच्ची 
प्रणाली को ककत भी कहा जाता था कर-निर्धारण कीं 
कई अन्य प्रणाल्यां भी अलग-अलग क्ष्रों में प्रचलित 
रहीं 1 

भू-राजस्व निर्धारित करते समप वोभाई की 
तिस्तरताकाभी ध्यान रखा जाता था । जिस जमीन पर 
हर साल बोई होती थी, उसे पोलज कहा जाता था। 
जत्र उस पर वोजा नही होती थी, तौ उसे परती केहा 
जाता था प्रती मीत की बोई होने परकरकी पुरी 

र (पोलज) देनी पडती शी । जव जमीन दो-तीन साल 

तक विन वोई रहती थी, तो उसे चचार कहा जाता था, 


मुगल सास्राज्य का स्थिरीकरण 


भौर उससे अधिक समय तक विन बोई रहने पर वह 
बंजर कहलाती थी | इस जमीन पर कर रियायती दसं 
पर लगाया जाताथा, या उस्र पर र्पाचवें या ओंध्वें पालं 
पोलज दर लगाई जातीथी 1 दूस प्रकार राज्य खाली 
पडी जमन परवेती करनेको प्रोत्साहित करता था। 
जमीन को उपज के आधार पर वर्ग़्िति भी किया जाता 
था, लेकिन यह कर-निर्धारण की पद्धति अआदिपरभी 
तिभर करताथा। 

अकवर चेती के विस्तार ओर आधारम बहुत सुचि 
लेता था । वह आपिलों को किसानों से पितावत व्यवहार 
करने कौ कहता था । आवश्यकता पड़ने पर वहु किसानों 
को बीज, ओौजारो, पदं आदि के लिए तक्राबीऋणभी 
देता था । इन ऋणो को आसान किश्तों मे वापस लिया 
जाता था । यह किसानों को अधिक से अधिक जमीन पर 
जताई करने ओर घटिया फसल के स्थान पर बदा 


फ़सलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन देने देतु किया जाता, 


था) इसके लिए उसक्षे्रके जमींदारोको भी सहायत्ता 
रमै के लिए कहा जाता था । जमींदारो कौ पदावर का 
कुछ अंश स्वयं लेते का बेशगत अधिकार प्राप्त था 1 
किसानो को भी जृताई-बुञाई का भ्रधिकार वशगत था, 
ञौरवे जव तक कर देते रहते थे, उन्हं वेदखल नहीं किया 
जा सकता था । 
दह-साला प्रणाली मेँ वस सालोंके लिए एकी दर 
के कर निर्धारित नहीं किये जते थे । यह्‌ स्थायी भी नहीं 
होती थी । परन्तु, फिर भी अकवर कै प्रणाली कुठ परि- 
वर्तनों के साथ सत्रहीं शताब्दी के अन्त तक मृग्रल- 


साम्राज्य की नीति रही । जन्ती-प्रणाली काश्य. राजा. 
टोडरमल को जाता दहै, ओर इसे राजा टोडरमलका बन्दो- 


बस्त भी कहा जाता है) टोडरमल एक योग्य राजस्व 
अधिकारी था, जो पहले शेरणाह के अधीन कायं करता 
था । लेकिन वह्‌ अकबर के शासनकाल के योग्य राजस्व- 
अध्िकास्यिंमे से एक था। 

अकबर विना सुदृढ सेना केनतो साम्राज्य का 
विस्तार कर सकता था, ओरन ही उस पर अपना अधि- 
करार बनाये रख सकता भा } दसके ल्तिए श्रकवर्‌ को अपने 
` सनिक-अधिकारियों भौर सिपादहियो कौ सुगट्ति करना 


था। अक्बर ते इतन दोनों लक्ष्यौ कौ पूति मनसबदारी. 


प्रणाली से की) इस प्रणाली में प्रत्येक सरदार भौर दूसरे 


५५. 
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अफसरों को एक पद (मनसव) दिया गया । निम्नतम पद 
10 सिपाहियों के उपर था भौर सरदारों के लिए उच्चतम 
पद 5,000 सिपाहियो पर था । अकवर के शासनतकाल कै 
अन्त में इसको 7,000 सिपाहियों तक वहम दिया गया था | 
सक्त से सम्बद्ध राजकुमारो को बड़े मनसन दिए जाते थे) 
दून पदो को दो वर्गो-जात ओर सवारमें विभाजित किया 
गया । जात काथं है व्यक्तिगत । इससे ग्यक्ति का पद- 
स्थान तथा वेतन निर्धारित होता था । सवार का अथं घुड- 
सवारों को संख्या, जौ मनसवदार अपने अधीन रखता था । 
जिसन्यक्ति को श्रपने जात-पद के अनुपातमे सवाररखनेका 
अधिकार होता था, वह्‌ प्रथम श्रेणी मे आता था, यदि सवासो 
की संख्याआधीया आघीसे अधिक होती थी, तो वहु 
दूसरी श्रेणी मे आता था, बौर उससे नीचै तीसरी श्रेणी 
होती थी। इस प्रकार प्रत्येक पद (मनसव) मेँ तीन 
श्रेणियां हती थीं। जनो अपने पास बड़ी संख्या मे सवार 
रखते थे, उन्हे जात वेतन के उपर दो रुपये प्रति सवारका 
अत्तिरिक्त वेतन मिलता था परन्तु कोई भी अपने जात-पद 
से अधिक सवार नहीं रख सक्रता था । हालांकि दस व्यव- 
स्थामे समय-समय पर परिवेतेन होते रहे, पर जब तक 
साम्राज्य रहा मूल संरचना यही रही । 

अपने व्यक्तिगत वेतनमेये ही मनस्षबदार को हाथी, 
ऊट, खच्चर ओौर गाडिर्यां रखनी पडती थीं।ये सेनाके 
यातायात के लिए आवश्यक थे । मुगल मनसबदासों को बहुत 
अच्छा वेतने मिलता था } सम्भवतः उनके वेतन उस समय 
संसार मे सवसे अधिक थे। जिस मनसबदार के पास 100 
जात का मनसव होता था, उसे 500 रुपये वेतन मिलता 
था | {,000 जात का मनेसब होने पर वेतन की राशि 
4,400 रूपये होती थी, जबकि 5,000 जात का मनसबं हने 


` पर यह राशि बढ़कर 30000 रूपये हौ जाती थी । उस 


कालमे कोर आयकर नहीं होता था। उस समयरूपयेकी 
क्रय-लक्ति 1966 के अनुपात मं 60 गणा थी । यद्यपि मन- 
सवदारों को अपने वेतन का आधा अं पश्‌ इत्यादि रखने ` 
परे ओर अपनी जागीर की व्यवस्था पर व्यय करना पडता 
था, फिर भी वे शातोणौकत का जीवन व्यतीत करते थे। 
दस बात का विक्लेष ध्यान स्वा जाताथा किं भर्ती 
किए जाने वाले सवार अनुभवी गौर कुशल हौं । इस कायं 
के लिप प्रत्येक सवार का खाता (चेहरा) रखा नाताथा 
ओर घोड़ों पर शाही निशान लगाया जाताथा। दूपे 
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दागना कहा जाता धा । प्रत्येक मनसबदार को समय-समय 
पर अपने सैनिकों को शहनशाह्‌ हारा नियुक्त समित्ति के 
साममे निरीक्षण कै लिए लाना पडता था। घोडांका 
निरीक्षण बहुत ध्यान से किया जाता था ओौर केवल अरवी 
ओर दरक्री नस्लके घोडे ही रवे जातेथे। प्रत्येक 10 
धूडसवारों के पीछे मनसबदार को 20 घोडे रखने पडते 
थे] इसकाकारण यह॒था किंकूचके समय घोड़ों को 
आराम दिया जत्ता था मौर युद्ध के समय नयी कुमुक की 
आवग्रयकता होती थी) एके घोडे वाला आधा सवार 
समज्ञा जाता धा) जब तक 10:20 नियम का पालनं 
किया जाता रहा, मराल घुडसेना सशक्त रही । 

इस बाते की भी व्यवस्था थी करि मनसबदारों के दलों 
मे सवार मिभरित अर्थात्‌ मुगल, पठान, हिन्दुस्तानी श्रौर 
राजपूत सभी जात्तियोके हों। इस प्रकार से अकबरने 
जाति ओर विशिष्टतागत भावना को कमजोर करनैका 
प्रयत्न किया । मुगल ओर राजपूत सरदारों कही इस 
बतत की अनुमति धीकि वे अपनी दटुकड़यों मे कैवलं 
मुगल ओर राजपूत सवार रखे, किन्तु धीरे-धीरे मिध्ित 
सवार की पद्धति सामान्य रूप से अपना ली गरई। 

घुड सवारों के भत्तिरिक्त सेना मे तीरअन्दाज्‌, चन्दर 
क्रयी, सखरन्दक्र खोदने वाले भी भर्ती किए जाते थे । इनके 
वेतन अलग-अलग थे । एक सवार का ओौसत वेतन बीस 
रुपये प्रति मासथा। ईरानी ओौर तुर्की सवारों को कुछ 
अधिक वेतन मिलता था । पैदल सैनिक को तीन सुषये प्रति 
माह मिलते थे । सिपाहियों के वेतने को मनसबदारके 
व्यक्तिगत वेतन मे जोड दिया जाता था । मनसबदार की 
जागीरके रूपमे वेतन दिया जताथा। कभी-कभी 
मनसबदारों को वेतन नक्रद भी दियां जाता था) अकवर 
जागी रप्रथा कौ पसन्द नहीं करता धा, किन्तु वहु इसे 
समाप्त नहीं कर सका क्योकि इसकी जङ्‌ बहुत गहरी 
थीं । वयोकि जागीर वंशगत अधिकार नहीं होती थी ओर 
उसमे उसक्षेत्र मे विद्यमान अधिकारों मे कोई परि- 
वतन तहीं होता था, इसलिए जागीर देने का केवल यही 
अर्थथाकि राज्य को देय भू-राजस्व जागीरदारको दिया 
जाता था। 

ग्रकेबर के पास धृडसवारों कौ एक बडी सेना थी, 
जो उसके अंग रक्षक का कार्यं करपी थी! उसके पास 
बहुत बड़ा अस्तबल था । उसके पास्त एक टृकड़ी कलीन 


मध्यकालीन भारत 


भृडसवारोंकी भी थी । यह टुकड़ी उन संनिकों की थी, 
जो सरदारोंते रक्त से सम्ब्रन्धित थे किन्तु जिनके पास 
तनी सुविधाएं नहीं थीं किं अपनी टुकड़ी का निर्माण कर 
सके, या इसमे वे लोग थे जिन्होने अकवर को प्रभावित 
कियाथा। उन्हँआठ्से दस घोड़ं रखने का धिकारथा 
ओर उन्हें लगभग 800 रुपये प्रति मास वेतन भी मिलता 
था! वे केवल शहून शाह्‌ के प्रति उत्तरदायी थे भौर उनकी 
हाजिरी भी अलग होती थी । इन संनिकों कौ तुलना मध्य- 
युगीन यूरोप के 'नादश्सणसेकी जा सकती है। अकबर 
को घोडों जौरं हाथियों का वहत णौक था । उसके पास 
एक वृहृद तोपखाना भी था । तोपों मे उसकी विशेष रुचि 
थी । उक्षने खोली जा सकने वाली तोपो कानिर्माणकर- 
वाया, जिन्हें हाथी याञट ढो सकते थे। उसके पासषेरेके 
समय क्रिल की दीवारे तोडने वाली भारी तोपें भीथीँ। 
इसमे से कु तो इतनी भारी थीं कि उन्हं खीचनेके लिए 
100 या 200 बेल ओर कई हाथी इस्तेमाल करने पड़ते 
थे) अकषर जव भी राजधानीसे बाहर जाता था, एक 
मराघ्रुत तोपखाचा उसके साथ चलता था । 

दूस वातकी कोई जानकारी नहीहैे कि अकबरकी 
योजना नौ-सेना का संगठन करनेकी भी थी) मजरब्रूत 
नौसेना का अभाव मुग्रल साघ्राज्य की हमेशा कमजोरी 
रहा 1 पदि अकबर को समय मिला होता, तो सम्भवतः वहू 
इस जर भी ध्यान देता । उसने युद्ध के लिएनावोंका 
एक बेडा अवश्य गठित किया था, जिसका प्रयोग उसने 
पत्र कौञोर किए गए अपने अभियानोमे किया) इनमें 
से कुछ नावं 30 मीटर लम्बी थीं ओौर 350 टन तक बोञ्च 
ढो सकती थी । 


प्रशासन कग मस्तच 


स्थानीय-प्रक्ञासन मे अकबरने कोई परिवत्तंन नहीं 
किया । परगना ओर सरकार की स्थिति पहले जसी रही । 
सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार भौर अमालगुजार 
होते थे | फौजदारका काम न्याय ओर व्यवस्था बनाए 
रखना होता था ओौर अमालगुज्ञार भू-राजस्व के निर्धारण 
ओर कर वुल करते का कायें करता र्था 1;+सा्राज्य के 
विभिन्न क्षे को जागीर, खालिस्म ओर इनाम में विभा- 
जित क्रिया गया था खालिसा क्षेत्रों को भाय सीधी शाही 
त्रजानेमे जातौ थी । इनामक्षेत्र परजोहोताथा बहु 


मुगल साघ्राज्य का स्थिरीकरण 


विद्वानों ओर पीरोंञादिको दिया जाताथा। जागीर 
सरदारो, क्ञाही परिवारके सदध्यों ओर वेगमोंकोदी 
जाती थी । अमालगुज्ञार का यह्‌ उत्तरदायित्त्र होता धा 
कफि प्रत्येक प्रकार की जमीन की देखभाल करे ताकि कर- 
निर्धारण ओर वसूलने के नियमों का पालन समान सूप से 
हो सके । केवल स्वायत्ताःप्राप्त राजाओं को यहु दूटं थी 
कि वे अपेक्षेत मे पारंपरिक राजस्व-प्रणाली का पालन 
करते रहँ 1 अकवर उन्हे भी शाही प्रणाली अपनाने के 
लिए उत्साहित करता था। 

अकवर ते केन्द्रीय ओर प्रान्तीय प्रशासन के गठन की 
ओर बहत ध्यान दिया । उसके केन्द्रीय लासन का ढांचा 
दिल्ली सल्तनत के केन्द्रीय शासन कै ठचि पर आधारित 
था, किन्तु विभिन्न विभागों के कायो का सावधानी से 
पुनगंठन किया गया जौर्‌ कायं करने के लिए बहुत स्पष्ट 
नियम बनाये गये । इस प्रकार प्रकवर ने शासनप्रणाली 
को नया रूप प्रदान करके उसमे नयी जान एूक दी । 

मध्य एक्षियाई भ्रौर तंमूरी परम्परा मे बजीर सर्वा- 
धिक शक्तिशाली होता था भौर उसके अधीन विभिन्न 
विभागो के सर्वोच्च अधिकारी काम करते थे। वह्‌ प्रशासन 
गैर शासक के बीच प्रमुख सम्पकं होता था। धीरे-धीरे 
संनिक-विभाग एक अलग विभाग बन गया 1 स्याय-विभाग 
हेणा से ही अलग होता था इस प्रकार व्यवहार मे एक 
सर्वशक्तिशाली वजीर रखने कौ परम्परां समाप्त हो 
गङ्‌ थी । परन्तु वकील होने के नाते बेस्मर्खा ने सवेशक्ति- 
णाली वजीर के अधिकारोकादही उपभोग किया था। 

अकबर ते केन्द्रीय प्रशासन के ढि में महत्वपुणं 
परिवर्तन किए । उसने विभिन्न विभागो को अलग-अलग 
अधिकार दिए ताकि एक दूसरे से उनका सन्तुलन बना 
रहे ओर एक-दूसरे पर नज्ञर भीरहे। वकील का पद 
समाप्त नहीं किया गया, लैकिन उसके घन अधिकार 
समाप्त कर दिए गएभौर वहं केवल सजावट का प्रद 
रह गया । यह्‌ पद॒ समय-समय पर्‌ बड़े सरदारों को 
द्विया जाता था, किन्तु इस पद पर काम करने वाले 
व्यक्ति का प्रासन के मामलों मे कीई दखल नहीं 
होता था । राजस्व-विभाग का प्रमूख वजीर ही होता 
था ओौर अकषर वह बडे सरदारोमेसेही कोई होता 
था। कई सरदार के पाप्तवजीर से भी ऊचे मन- 
सब होते ये । अतः अकवर के कालम वज्ञीर शास्तक का 
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मुख्य सलाहकार नहीं होता था, किन्तु वहु राजस्व के. 
मामलों का विदेषज्न होता था) इसत वात परबलदेनेके 
लिए ही अकबर 'वज्ञीर' के स्थान पर दीवान या दीवान- 
ए-आला नामों कां प्रथोभं करता था । कभी-कभी एक साय 
कष व्यक्तियों को दीवान का कायं संयुक्त सूपसे करने 
को कहा जाता था । दीवान समस्त आय ओर व्यय के 
प्रति उत्तरदायी होता था जौर खालिप्ा, जागीर ओर इनाम 
जमीनो का केन्द्रीय अधिकारी होता था। 

संनिक-विभाग का मूखिया भीर बंशी कहलाता था । 
सर्दारों का प्रमुख मीर बष्सी होता धा, न कि दीवान 
इघलिए प्रमुख सरदारों को हौ यह्‌ पद दिया जाता था। 
मनसव के पदों की नियुक्ति ओर पदोन्नति आदिकी 
सिफारिश शहनगाह कै पास मीर बखरी के माध्यमसे ही 
जाती थी। सिफारिश मन्बरूर ही जाने पर पुष्टि. के 
लिए तथा पद पर नियुक्त व्यक्ति को जागीर प्रदान 
करने के लिए दीवान के पाक्ष नाम भेजा जाता धा) 
पदोन्नति के लिएभी यही पद्धति भपनायी जाती धी । 

साम्राज्य कौ गरुष्तचर संस्थाओं का प्रमुख भी बख्डी 
होता था | साम्राज्य के प्रत्येक भाग में गुप्तचर अधिकारी 
(बारिद) ओर संदेश लेखक (वाक्रया-नवीस) नियुक्त किए 
जाते थे। उनकी सूचनाएं मीर बख्शी के माघ्यमसे दरबार 
मे पहुवाद जाती थां । 

इससे यह स्पष्ट कि दीवि भौर मीर बख्शी समान 
पदों पर थे ओौर एक-दूसरे के पुरक थे ओौर एक दूसरे के 
काम्‌ पर नजर रखते थे | | 

तीसरा पहत्वपूणं अधिकारी मीर सामां होता धा। 
वहु शाही परिवारके कामोको देखता था, जिसमें हुरम 
के लिए आवश्यक भोजन-सामग्री ओर अन्य वस्तुओं की 
आपूत्ति भी सम्मिलित थी । इनमें से बहुत-सी वस्तुभौं का 
उत्पादन शाही कारखानों मे होता था । सम्राट के अच्यन्त 
विप्वसनीय सस्दारों कोरी इस पद पर निथुक्त किया 
जाता था दरवार की मर्यादा का पालन कराने भौर 
शाही अंगरक्षकों का निरीक्षणभी इसी अधिकारीका 
उत्तरदायित्व था। 

चौथा महात्वपूणं विभाग न्याय-विभाग था, जिसका 
प्रमुख अधिकारी प्रधान क्राजी होता था। इस प्रद को कभी- 
कभी मुख्य सदर के पद कै साथ मिला दिया जाता था। 
सदर सब कल्याण संस्थाओं भौर धामिक संस्थाओंकी 
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देखभाल करता था 1 इस पद के साथ बहुत से अधिकार 
जडे होते थे, ओर इसे पूरा संरक्षण मिलता था । यह्‌ 
विभाग अकनर के प्रधान क्राजो अन्दुलनवी के भ्रष्टा- 
चार भौर रिप्वतखोरी के कारण बदनाम हो गया । 

विभिन्न व्यक्तियों को प्रदत्त अनुदानों का सावधानी 
से अध्ययन करने के बाद अकबर ने जागीर भौर खालिस्ता 
जमीनसे दनाम कीजमीत को अलग कर दिया तथा 
द्नाम-जप्रीन के वितरण ओौर प्रशासन के लिए उसने 
साम्राज्य को छः विभिन्न हलक्तं मे विभाजित करः दिया 
इनाम की दो विश्ेपताएं उल्लेखनीय दह । पहली यह्‌ कि 
अकवर ने जानवूङ्च कर प्रह नीति अपनायी कि इनाम 
चिता किसी धामिक भेदभाव कै दिया जाए । अनेक हिन्दू 
मलोको दिए गए अनुदानों की सनदे अभी भी सुरक्षित हे) 
दूसरी विशेषता यह थी कि अकवर ने यह्‌ नीति अपनांई फि 
दृनाम मे आधी भूमिदेसीहो जो खाली पड़ी हो, लेकिन 
करृषि-योग्य ह्ये । इस प्रकार इनाम पाने वालों कौ खेती के 
विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया गया । 

प्रजासे पिले त्तथा दीवानोंसे भेट करने के लिए 
अकवर ने अपनी समय-सारिणी बडी सावधानी से बनायी | 
उघका दिनं महल कै क्षरे पर उपस्थित होकर दहन 
देने से हेता था । णहनशाह्‌ के दशंनों फे लिए बड़ी संख्या 

' मे लोग उपस्थित होते थे, ओर आवश्यकतानुसार अपनी 

फ़रियाद कर सकते थे । इन फ्ररियादों परतुरन्तया बाद 
मे दीवन-ए-माम में कायवाही होती थी, जो दोपहर तक 
चलता था । उसके पचात शहनशाह भोजन भौर भराम 
के लिए इमाम घर मे चले जाते थे) 

मन्तियो के लिए अलग समय निर्धारित होता था। 
गोपनीय मन्त्रणा कै लिए दीवानों को अकबर के गुसलस्राने 
के निकर स्थित एक कक्ष में बुलाया जाता था। धीरे-धीरे 


गोपनीय मन्त्रणा-कक्ष गुस्तलस्नाने के नामसे मश्हूरहो 
गया । 


1580 में कवर ने सम्पूणं साम्राज्य को बारह सूबों 
मे विभाजित कर दिया।येयथे-- बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, 
अवध, आगरा, दित्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, 
मालवा ओौर गुजरात । प्रत्येक सूबे मे एक सूबेदार, एक 
दीवान, एक वष्णी, एक सदर, एक क्राक्गी ओर एक वाकया- 
तवी की नियुक्ति की गई] इसप्रकार नियन्त्रण ओौर 
सन्तूलन के सिद्धान्त पर आधारित सुगटित प्रशासन सूबों 


मध्यकालीन भारत 


मेभी लागू किया गया। 
राज्पुतों के साथ सम्बन्ध 

राजपूतों के साथ अकवर के सम्बन्धो को देशक 
रक्तिदाली राजाओं ओर जागीर्दारों कै प्रति मृग्रल-नतीति 
के वृहद पृष्ठभूमि मे देखना होगा । जव हुमायुं हिन्दुस्तान 
लौटा, तो उसने जानघूज्ञ कर इन तत्वों को अपनी भोर 
मिलने की नीति अपनायी । अबुल फरल कहता कि 
'"जुमींदायों को शान्त करने के लिए उसने उनसे वेवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किए 1 उदाहुरण के लिए जन हिन्द्रष्तान्‌ 
के "वड़े ज॒सींदारोमें से एक जमालखां मेकाती ने हुमायुं 
को समपण क्यातो हुमायूं ने उसकी बेटी सै स्वयं विवाह 
किया ओौर छोटी बहन का विवाह बरमा से किया!" 
बादमे अकबरने इस नीत्तिको आगे वाया । 

ग्रामेर का शासक भारमल अकवर कं राज्य निरीक्षण 
के एकदम बादञआगसयके दरबार मे उपस्थित हेमा था। 
तरुण शासक पर उसका अच्छा प्रभाव पडा था क्योकि 
उस समय एक पागल हाथी केभयमसे लोग इधर-उधर 
भाग रहे थे, किन्तु भारमल कं संनिक दृढता से वहं खड 
रहै । 1562 मे जब अकवर अजमेरनजा रहाथातो उसे 
पता लगा कि स्थानीय मृग्रल गवनंर भारमल को परेशान 


कर रहारहै। भारमल स्वयं श्रकबर से मिलने आया भौर 
अपनी छोटी बेटी मणि बाई को अकबर से विवाह करके 
अपनी स्वामीभधक्ति को सिद्ध किया) 


मुस्लिम शासको ओौर हिन्दू अधिपतियो कौ कन्यां 
के मध्य विवाह असाधारण बात नहींथी 1 चौदहवीं मौर 
पन्द्रहवीं शताब्दी में हए इस प्रकार कै अनेक विवाहो का 
उल्लेख पिछले अध्यायो मे किया जा चृकष्है । जोधपुर 
के शक्तिशाली राजा मालदेव नै अपनी एक लडकी बाई 
केनका का विवाह गुजरात कै सुल्तान महमूद के साथ किया 
था ओर दुसरी लडकी लाल वारई का विवाह सुर 
शासक -- सम्भवतः इस्लामशाह्‌ सुरे साथ क्ियाथा) 
दनम से अधिकांश विवाह सम्बन्धित परिवारों के मध्य 
स्थायी व्यक्तिगत सम्बन्धो को स्थापित करने मे सफल नहीं 
हुए । विवाह के पश्चात्‌ लड़कियों कौ अक्सर भुला दिया 
जाता था मौर वे वापस नहीं आती थीं । अकवर ने दूसरी 
तीति अपनायी । उसने अपनी हिन्द्र पलयो को पूरी 
धामिक स्वतन्त्रता दी ओौर उनके पिताओं ओर सम्बन्धियों 


मुगल साम्राज्य का स्थिरीकरण 


करौ सरदारो मे सम्पाननीय पदे प्रदान किष । भारमल को 
कापी ऊँचा पद प्राप्त हुजा ! उसका पृत्त भगवानदास 
पांचहजारी मनसव तक पहुंचा ओर उसका पोता मार्नसिह्‌ 
सात हजारी तक । अकबर ने यह्‌ पद केवल एक ओर 
व्यक्ति को प्रदान कियाथा ओर वह था अक्वर्‌ का धाय- 
भाई अजीजखां कृका । अकवर नं कछवाहा शासको के 
साथ अपने विदेष सम्बन्धो पर अन्य कारणोंसेभी वल 
दिया । राजक्रमार धनपाल जब बच्चाथातो उसे भारमल 
क्री पलयो के पास पलने के लिए भेज दिया गया था) 
1512 मे जव अकवर ने गुजरात पर चड्ार्ईकी तौ जागरा 
भारमल के सुपू्दं छोडा गया, जर्हा शाही परिवार कीसव 
स्वरा णीं । यह ेप्ा सम्मानथा जोया तो शाक्तक के 
किसी सम्बन्धी को यां अच्यन्त विश्वसनीय सरदार करोह 
दिया जाता था) 

परन्तु अकवर ने वैवाहिक सम्बन्धो को शातं के तौर 
पर नहीं रखा । रणथम्भौर के हाडाओं के साथ अकवर 
के वैवाहिक सम्बन्ध नहींये, फिरभीवे अकबर के कृषा- 


पान्न ये। राव सुजन हाडा को गढ़-कटंगा का शासन सोपा 


गया था ओर्‌ उसका मनसषब 2000 सवारो का था) इसी 
प्रकार सिरोही आर बाँसवाडा के शासको केसाथभी 
जिन्होने घादमें समर्पण क्ियाथा। 


अकबर की राजपूतोंके प्रति नीति उसको विशाल 
सहनशीलता की नीति के साथ जुड़ गई । 1564 मे उसने 
जक्जिया हटा दिया जिसका प्रयोग कभी-कभी उल्मा रौर- 
मुसलमानों को नीचा दिखने के लिए किया करते थे। 
उससे पहले अकबर ने तीथं यात्रा-कर भी समाप्त कर 
दिया था ओर युद्ध बन्दियों के ज्रदस्ती धमं-परिवतेन कौ 
प्रथाको भी खत्म कर दिया था। चित्तौडु-विजयके 
पश्चात्‌ अधिकांश बड़ राजपूत शासको ने अकवर कै प्रभुत्व 
को स्वीकार कर लिया थाओौर उसेवे व्यक्तिगतसूपसे 
सम्मान देते थे । जैसलमेर ओर बीकनेरके दासकोंनेभी 
अकबर के साथ वंवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए । केवल 
मेवाइ ही एेसी रियासत . थी जिसने मुग्र प्रभृत्व को 

मानने से लगातार इन्कार किया] 


यदपि चित्तौड ओर उसके आस-पास का इलाक्रा 
मुग्रल-साम्राज्य के अन्तगेत आ गयाथा तथापि उदयपुर 
ओर्‌ प्रहाडी इलाके जो मेवाड़ क्रा अधिर्कश प्रदेण निमित 
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करतेथे राणाके शासनम रह 1 1572 मे राणा प्रताप 
राणा उदय्रसिह की गहीपर बेछा। अकवर ने राणा 
प्रताप को मुगल प्रभुत्व स्वीकार करनेन ओौर दरवार 
हाजिर होनेके लिए उसके पास अनेक दूत भेजे। एक 
वार राणा मानसिह्‌ भीअकवबर कै दूत बनकर राणा प्रताप 
के पास गया। राणा ने उतका ह्‌ादिक स्वागत किया । यह्‌ 
कथा कि राणा प्रतापने राणा मानस्िह्‌ का अपमान किया 
थ! एेतिहासिक तथ्य नहीं दहै ओर यह्‌ राणा कौ चारिचिक 
विशेषताभों से मेल भी नहीं खाती क्योकि राणा साहसी 
था ओर अपने विरोधियोंसे भी शालीनता से पेद आता 
था 1 मातसिह के पणचात भगवानदास ओौर फिर राजा 
टोडरमल राणाकै पास्रगए एसा प्रतीत होतार कि 
राणाने एक वार समञ्नौते का निण्य कर लिया था। 
उसने अकवर द्वारा भेजी गयी पोण्ाक धारण कीओर 
अपने पुत्र जमरसिह को भगवानदास के साथ अकबर के 
दरवारमें भेर देने जओौर सेवाएं अपित करने के लिए 
भेजा । परन्तु उनमें कोई अंतिम समज्नोतान्हींहो सका 
क्योकि गर्वला राणा अकवरकौ इसर्मांग को मानने के 
लिए तयार नहींथाकि वह स्वयं भेट के लिए उपस्थित 
हो । एेसाभी प्रतीत होता है किं मुगल चित्तौड को अपने 
अधिकार मे रखना चाहते थे ओर यह भी राणा को मंजूर, 
नहीं था । 

1576 के प्रारम्भे अकबर अजमेर की ओर गया 
ओर पाँच हजार सिपाहियो कौ सेना के साथ मानस्िह 
को राणा के विशुद्ध अभियान के लिए भेजा । अकवर की 
इस योजना का पूर्वाभास कर्ते हुए राणा ने चित्तौड तक 
के प्रदेणको नष्ट भ्रष्ट करवा दिया. था ताकि मुगरल 
सेनाजों कौ भोजन भौर चारान मिल सके! उसने पहाड़ी 
दर्म नाके बन्दीभी करली थी 1 कुम्भालगहृके रास्ते 
मे पड़ते वाली एक पतक्ली,भूपटरी हेल्दी घाटी में दोनो पक्षौ 


हाकिम खां सूर के नेतृत्व मे एक अफगरान फौजी ट्कड़ी 
राणा के साथ थी । अतः हल्दी घाटी कौ लडाई हिन्दु ओर 
मस्तलमानो के वीच अथवा भारतीयों ओर विदेशियोंके 
वीच का संघषं महींथा 1 भीलों की एक छोटी-सी सेना 
भी राणाके साथ थी । भीले राणा के मित्र थे। अनुमान 
कियाजतादहैकि राणाकी सेना मे 3,000 सेनिकये। 
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रानपूतो सौर अफगरानों के आक्रमण ते युग्रल सेनाको 
तितर-बितर कर दिया । परन्तु अकवर के स्वयं वहां 
पहुंचने की अफवाहों को सुनकर मुगल सेना फिर एकव 
हो गई । नयी मुग्रत कुमुकके आने क्ते राजपूतों का पलडा 
हत्का पड़ने लगा। यहु देखकर राणा वर्हः से बचकर 
निकल गया । मुगल सेना इतनी थक चूकी थी कि उसने 
राणाका पीछा नहीं किया परन्तु कु घषमय पश्चात वह 
दररसे अगे बढी भौर गौगृण्डा पर अधिक्रार कर लिया। 
गोगृष्डा सैनिक दृष्टि से एक महत्वपृणं स्थान था जिसे 
राणाने मुगल सेनाके आनेसे पहले ही साली कर दिया 
था। 

यहु आसरी अवसर था जवकि राणा ओर मुगलों के 
सीच कड पंचषं हु । इसके वाद्‌ रणा ने छापामार्‌ युद्ध 
की नीति अपनाई्‌। हत्दी घाटीकी लडारईमे पराजयसे 
स्वतन्बता के लिए धघषं करने की राणाकी प्रतिज्ञामे कमी 
नहीं नाई परन्तु वह्‌ जिस उहंष्य केलिए लड़रहाथा वेह 
पहले ही समाप्त हो चूका धा क्योकिं अधिकांश राजपूत 
रियासतो ने मुगल प्रभृत्ता स्वीकार करली थी \ राजपूत 
राजां कोसास्नाज्यकी सेनामेनेने ओर उनके साथ 
मुगल सरदारो के समकक्ष व्यवहार करनै, प्रजा के प्रति 
विशाल धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने भूतपूर्वं विरोधियों 
के साथ शालीनताका व्यवहार करने की नीति से अकबर 
ने शजपूत शासको के साथ अपने सम्बन्धो को दुटु किया 
था। इसीलिए मृगो के समक्ष प्ुकनेसे राणा के इन्कार 
का प्रभाव अन्य राजपूत रिासतों पर बहुत कम हुआ 
जिन्होंने इस बात का आभासपा लियाथाक्रि वतमान 
परिस्थितियां छोटी-छोरी रियासतो के लिए सम्पूणं स्वत्तक्नता 
बनाये रखने का प्रयत्न अधिक्‌ समय तक सफल नहींह 
सकता । इसके अतिरिक्त अकबर नै राजपूत राणां कौ 
पर्याप्त सीमा तक आंतरिक स्वायत्तता प्रदानकी। इस 
प्रकार अकवरकं साघ्राज्य स्थापित करनेमें राजपूत 
राजासों कौ अपने स्वार्थोकी हानि हने की कौई संभावना 
नहीं थी। 

राणा प्रताप द्वारा अन्य राजपूत रियासतों की सहा- 
यता के बिना अकेले ही शक्तिशाली मुगल साञ्राज्यका 
विरोध, राजपूती वीरता ओर सिद्धान्तो के लिए बलिदान 
देते की गौरवे गाया । राणा प्रतापने छपामार्‌ युद्ध की 
पद्धति के साधमभी पफल प्रयोगं किया) कालान्तर में 


मध्यकालीन भारतं 


दक्षिणी सेनापति पलिक अम्बर भौर एिवाजी ने छापामार 
यद्ध पद्धति को विकसित क्रिया ।. 

राणा प्रताप ओर अकवर का संघषं विस्तार मे बताने 
की आवश्यकता नहीं है ) कुठ समय तक अकबर 
राणा प्रताप पर लगातार दवाव डालता रहा । मृगलोंने 
मेवाइ की मित्त जौर आधित रियाप्ततो इुंगस्पुर, वसि- 
वाडा, सिरोही, इव्यादि को रौदडाला) अकम्नरने इन 
रियासतों के साथ पृथक्‌ संधियांकीं ओर इस प्रकार 
मेवाड़ को ओर भी अकेला कर दिया । राणा जंगल-जेगस 
मौर घाटी-घाटी घूमता रहा । कुम्भालगढ अओौर उदयपुर 
दोनों पर मृगर्लो का अधिकारहो गया राणाको बहुत 
कसिनार्ईयां ज्ञेलनी पडी, परन्तु भीतो को सहायता कै 
कारण वहू निरन्तर विरोध करता रहा । 1579 मे विहार 
आर बंगाल मे अकबर द्वारा किएगए कृ सुधारक 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जबरदस्त विद्रोह हौ पानके 
कारण राणापर मृगरल दबाने कम कर दिया गया। 
अन्यवस्थाकेष्सदौरमें अकबर के सौतेले भाई पिर्जा 
हफीम ने अवसरका लाभ उठानेके लिए पंजाढठ प्र 
आक्रमण कर दिया । इस प्रकार अकबर को गम्भीर आंत- 
रिक खतरे का सामना करना पड़ा। 1585 मे उत्तर- 
पर्चिम की गम्भीर हौ रही स्थिति का अध्ययन करने के 
लिए अकबर लाहौर गया । वह्‌ बारहु वषं तक वहाँ रहा । 
1585 के बाद राणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियाने नहीं 
छेडा गया । 

इस स्थिति का फायदा उठाकर राणा प्रतापने 
कूम्भालगढ्‌ भौर चित्तौड़ के आस-पास के अनेक इलाक्रौँ 
सहित बहुत्त-सा भाग पुनः जीत लिया परन्तु वहु चित्तौड 
को पुनः प्राप्त नहीं कर सकरा । इस दौरान उसने आधुनिक 
ड्ंगरपुर कै निकट चावंड मे तई राजधानी स्थापित की । 


1597 मे 5] वषं की आयु में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा 


चढाते समयं प्रन्देरंनी चोट लग जाने के कारण उसकी 
मृत्यु हो गई । 

मेवाड के अतिरिक्त मारवाडके विरोधका सामना 
भी अकवर कौ करना पड़ा । मालदेव की मृत्यु (1562) 
कं पञ्चात्‌ उसके पुत्रो मे उत्तराधिकारके लिए किवाद 
हुआ । मालदेव कौ सवेप्रिय रानी से उत्पन्न सबसे छोटा 
पुत्र चन्द्रसेन गही पर वेठा। मुगरलोके दबाधके कारण 
उसे रियासत का क भाग अपने बडे भाइयों को जागीर 


मूगरल साम्राज्य का स्थिरीकरण 


कै षू्पमेदेना पड़ा। किन्तु चन्द्रसेन को यहु व्यवस्था 
पसन्द नहीं आई ओौर कुछ समय पश्चात्‌ ही उसने विद्रोह 
कर दिया। अब अकतरने मारवाड को सीधे मुगल 
प्रणासनमेले लिया। इसकाएक कारण यहं थाक 
अकवर गुजरात के लिए जोधपुर से होकर जानै वाले 
रसद-मागं को सुरक्षित रखना चाहता था। विजय के 
पश्चात्‌ अकबर ने जोधपुर मे रायसिह बीकानेरी कौ 
नियुक्त कर दिया । चन्द्रसेन ने वीरतापूवंक मुक्राबला 
किया भौर गुरित्ला युद्ध छेड दिया । लेकिन जल्दी ही 
उसे मेवाडमें शरण लेनी पड़ी । वहं भी मूगरलो ने उसका 
पीछा नहीं छोड ओर वह्‌ इधर-उधर छिपता रहा 1 1581 
म उसकी मृत्युहो गयी । दौ वेषं पश्चात्‌ अकवर ने चन्द्र 
सेन के बड़े भाई उदयसिह्‌ को जोधपुर भेज दिया । अपनी 
स्थिति मजबत करने के लिए उदयसिंह ने अपनी लड्को 
जगत गोसाई था जोधाबाई (जिस नमसे उसे जाना 
जाता है)का विवाहु अकबर के बड़े लड़के सलीम के साथ 
कर्‌ दिया । जगत गोसाई का डोला नहीं भेजा गया था, 
जैसा किं इस प्रकार के पहले विवाहो मे होता रहा था, 
बल्कि वर राजाके घर बारातलेकृर गया था ओर विवाहं 
मे अनेक हिन्दू रीतिं की गर्द । यह्‌ कायं अकेबरके 
लाहौर-प्रवास के समय हुमा था । 

बीकानेर ओौर बंदी के शासकोँके साथ भी अकवर के 
नजदीकी व्यक्तिगत सम्बन्धथे। इन शासको ते अनेक 
अभ्ियानों मे वीरतापूर्वंकं भाग लियाथा। 1593 मे जब 
बीकानेर के रायर्षिहे का दामाद पालकीसे गिरनेके 
कारण मर गया तो अकबर स्वयं मातमपुर्सी के लिए उसके 
घर गया ओौर उसकी लड्कीको सतीहोने से रोका 
क्योकि उसके बच्चे बहुत छोटे थे । 

प्रकबर की राजपूत नीति मुगल शासन ओर राजपूतों 
दोनो के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इस मित्नताने 
मुग्रल साम्राज्य की सेवाके लिए भारत के श्रेष्ठतम वीरो 
की सेवोये उपलब्ध करायीं । साम्राज्य को मजबूत करने 
ओर उसका विस्तार करने मे राजपूतों की दृढ स्वामी- 
भवित एक महेत्वपूणं कारक सिद्ध हुई । इस भिन्नता से 
राजस्थानमे शान्ति बनी रही जिससे राजपूत अपनी 
रियासतों की सुरक्षा के प्रति निश्चिते होकरदुूर के इलीक्तों 
म साम्राज्य की सेवा मे लीन रहं सकते थे । शाही सेवाओं 
मे सम्मिलित होने के कारण साम्राज्य के महृत्त्वपुणं पद 
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राजपूत राजाओं के लिए खुले थे । उदाहरणतयः अमेर 
के भगवानदास को लाहौर का संयुक्त गवनं र बनाया गया 
जबकि उसका पत्र मानसिह कावबृल मे नियुक्त हुभा। 
कालान्तर मे मानसिह बिहार म्मौर बंगाल का गवर्नर 
वना । अन्य राजपूत राजाओंको आगरा, अजमेर ओर 
गुजरात जसे सनिक दृष्टि से महत्वपुणं स्थानों का सर्वोच्च 
अधिकारी नियुक्त क्रिया गया । साम्राज्यके सरदार होने 
के नाते उन्हे वंशगत राज्योंके साथ-साथ जागीरेभी 
प्रदान की गयीं जिससे उनकी आय के सतोम वृद्धि 
हई । 

अक्र कौ राजपूत नीति का अनुसरण उसके उत्तरा 
धिकारियों जहाँगीर जौर शाहूजहाँ ने भी किया । जगीर 
एक राजपूत राजकुमारी का पत्र थाओौर उसने स्वयंभी 
एक कछ्वाहा राजकुमारी भौर एक जोधपुर कौ राज- 
कुमारी से विवाह किया। जेसलमेर ओर बीकानेर की 
राजकृमारियों के साथ भी उसका विवाह हु । जहीर 
ते इन रियासतों के शासको को उच्चतम सम्मान दिया। 

जहाँगीर की मुख्यं उपलन्धि लम्बे समयसे चले आ 
रहै मेवाड़ के ज्ञगड़े को सपाप्तं करना थी । अमरिहु 
राणा प्रताप की गही पर बेठस्का था । अकबरमे अमर्‌ 
सिह से अपनी शतं मनवाने के !निए उसके विरुद्ध अभियानं 
भेजेथे ¦ जहांगीरकोभीदो बार उस पर आक्रमण करने 
भेजा गया धा किन्तु उसे बहुत केम सफलता भिली थी । 
1605 में गही पर बेखने के पश्चात्‌ भर्हागीर ने इस विषय 


में उत्साहपवेक कायं किया । लगातार तीन आक्रमण किये 


गये किन्तु राणा कै साहसं को तोड़ा नहींजां सका, 
1613 में जहाँगीर स्वये अभियान का नेतृत्व करने के लिए 
अजमेर पहुंचा । राजकुमार सखुरंम (बाद मे शाहनरहां) 
को एक बड़ी सेना देकर मेवाड़ के पहाड़ी इलाक्रों परः .. 
अक्रमण करने के लिएु भेजा गया । मुगल सेनाके भारी 
दबाव, इलाक्र की वीरानी भौर खेती के विनाश ने अन्ततः 
अपना प्रभाव डाला । बहुत से सरदार मृगरलोंके पक्षमें 
हो गए ओौर अनेक, दूसरे सरदारों ने समन्लौते क लिए 
राणा पर दबाव डाला राणा के पुत्र करणरसिह. जिसे 
जहांगीर के दरबारमे भेजा गया था, का शानदार स्वागत 
हुआ । जहांगीर ने अपनी गही से उठकर उसे अपनी हिं 
मे भर लिया ओर उसे अनेक उपहार दिए। राणाके 
मानकोर्खनेके लिए जर्हागीर ने उसके स्वयं उपस्थित 
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होने पर बल नहीं दियाौरनदही उसे शाही सेवा मे अने 
को बाध्य किया गया । युवराज करण कौ पांचहजारी का 
पद दिया गया । यहु पद पहले जोधपुर, बीकानेर मौर 
आमेरके राजाओंको दियागया था । करण सिहको 
1500 सवारी की दटकडी के साथ मृग्रल सम्राट कौ सेवा 
मे रहने को कहा गया । चित्तौड सहित मेवाड़ का सारा 
प्रदेश यणा को लौटा दिया गया । परन्तु चित्तौड़ के संनिके 
महत्व को देखते हुए यहं समक्लोता हुञा कि दुसको मरम्भत 
नहीं करायी जाएगी ] 

इस प्रकार अकथरद्वारा प्रारम्भ कायं जहागीरने 
पुरा किया ओौर राजपूतों कै साथ मित्रता को ओौर मज- 
बरूत किया 1... 


विद्रोह तथा मुगृल-साश्राज्यका 
ओर अधिक विस्तार 

अकवर हारा प्रक्नासन व्यवस्थामें नयी प्रणाली ल्‌ू 
करने का अथं था प्रज्ञासन मक्ञीनरी मे सुधार लाना, सस्दारो 
पर अधिक नियन्त्रण भौर सामान्य जनता के अधिक हितों 
की रक्षाथा इसलिए यह्‌ बहुत्त से सर्दारो को पर्न्द नही 
आई । क्षेत्रीय स्वतन्त्रता कौ भावनाएं अभी भी वहूत से 
लोगों मे विद्यमान थीं । गुजसात्त, बंगाल ओर विहार जेसे 
स्थानो पर यंह्‌ ओर भी अधिक थी, जह स्वतन्त्र राज्यों की 
स्थापना की लम्बी परम्परा थी । सजस्थन म॑ राणा 
प्रताप का स्वाधीनता केलिए संघषं जारी था! इत 
परिस्थितियों मं अकवर को बिद्रोहौ कौ एक गशशुखला 
का सामना करना पड़ा । पुराने राजवंदा के उत्तराधिका- 
स्थि दवारा राज्य कौ पुन; हुस्तगत करनै के प्रयत्नं 
के कार्ण गुजरात मंदो वषं तक अशान्ति रह । सबसे 
गस्भीर विद्रोह कंगाल भीर बिहारमे हुभा, जी जौनपुर 
त्क पैल गया । इसका प्रमुख कारण जागौरदासों के घोडं 
को दागते की प्रणाली थी ओर उनके आमदनी का कृडा 
से हिसाब रखना था । ` इस नाराजगी को धामिक पण्डो 
ते भौरी भड़का दिया वयोकिवे अकवरके उदार 
विचारो से तथा उप्त जमीन को वापिस लेने केप नीतिसे 
परेशान थ । जो उन्हे कभी शरःक्रानूनी तरीक्रां से 
हथियालीो थी, अर्वे उस पर करे द्त्यादि नहीं देते 
थे । अकवर कं सौतले भाई मिर्जा हकीमते भी इस विद्रोह 
कौ इस उम्मीद में भद्काया कि बहु उचित अवसर पर 


मध्यकालीन भारत 


पंजाव पर आक्रमण केर सकेगा । सिञाहकीम उस समय 
कावुतल का शासक था | पूर्वी प्रदेशो कै अफगान भी विद्रोह 
मे शामिल होने के लिए हमेश्ासे तेयारथे क्योकि वे 
पठान शक्ति की पराजयसे दृखी थे ] 

ह्न विद्रोह ने साघ्राज्यको दो वर्षो (1580-81) 
तकं उलज्ञाये रखा, ओौर अकबर को बहते कठिनं ओर 
नाजुक परिस्थितियों का सामना करना पडा } स्थानीय 
अधिकारियों द्रासा स्थिति को गलत ढंगं से सम्भालनेके 
कारण बंगाल ओर लगभग सारा बिहार विद्रौहियों के हाथ 
मे चला गया जिन्हौने मिर्जा हुकीम को अपना शासक 
घोषित कर दिया । उन्होने किसी उत्मासे एक फतवा 
भी ले लिया जिसमे ल्रूदाकेबन्दो से अकबर के खिलाफ 
लड़ने फे लिए कहा गया था, 

अकवर इससे घनराया नहीं । उसे टोडरमल कै 
अधीन एक पफ़ौज विहार आर बंगाल भज दी आर दूसरी 
राजा मानसिह्‌ के अधीन मिर्जञाहकीम फे सम्भावित 
अगक्रमण का रकन के लिए पश्चिम की भोर रवाना कर 
दी! रोडर्मल साहस भौर चतुराई से जगे बहम ओर 
मिज हकीम के आक्रमण से पहले ही उसने स्थिति पर 
काबू पालिया। भिर्जा हंकोम 15.000 घुडसवार लेकर 
लाहौर की तरफ़ बढ़ा किन्तु राजा मानसिह्‌ ओर भगवान्‌- 
दासद्ाराकी गई कड़ी मुरक्षाके कारण वह्‌ नगर पर अधि. 
कार नहीं कर सका । मिर्जा हकीम की इस उम्मीद पर 
भी पानी फिर गया कि पंजाब के बहुत से सरदार उसके 
याथ विद्रोहुमे लामिल दहो जयेगे। इसी बीच 50,000 
अनुणासिततत घुडसवारो कौ सेना लेकर अकवर लाहौर पहुंच 
गया, जिससे सर्जा हकीम के सामन जल्दी से लौटने के 
अतिरिक्त ओर कोई सस्ता तहीं वचा । 

अकवर ने दस सफलत्ताको यदहं तक सीमित नदीं 
रखा । वह॒ कादवुल को आर्‌ बढ़ा (1581) । यह्‌ पहला 
अवसर था जबकि किसी भारतीय शासकने इस पेत्ि- 
हासिकं नगर ये क्रदम रखा । ष्योकि मिर्जा हकीम ने अक- 
बर कीप्रभृत्ता स्वीकार करने या उसके सामने उपस्थित 
हकर स्वापीभक्ति प्रदशिते करनेसे इन्कार कर दिया 
ओर भारतीय सरदार आौर संनिक लौटने के लिए उततावत 
हो रहे थ, अकवरने काबुल का शासने श्रपनी बहून को 
संप दिया ओर भारत लौट आया । एक महिला क हाथ 
मे चासनभार सपना अकवर को उदारता सौर बूते दिल 


मुगरल साञ्राज्य का स्थिरीकरण 


से सोचने का प्रतीके है। विरोधियों पर विजय अकवरकी 
व्यक्तिगत विजय ही नहीं थी, बल्कि इससे यह भी प्रदशित 
हमा कि एक नई प्रणाली नै अपनी जडं जमाना शुरू कर 
दिया है । अकवर अवे साम्राज्य के ओर विस्तार केलिए 
सोच सकता था । वहू दक्षिण की ओर बढ़या जिसमे उसकी 
रुचि काफो समय से थी । लेकिन इससे पहते कौ वहु कुष्ठ 
कर पाता उत्तर-पर्चिम कीर उसका ध्यान फिर बेट 
गया । मग्रलों का परम्परागत शत्रु अब्दुल्ला खाँ उजबेक 
मध्य एशिया मे शक्ति एकन्न कर रहा था । 1584 मे उसने 
बदरणां पर आक्रमण कर दिया जिस पर तंमूरों का 
शासन था) लगताथा कि उसके वाद काबूलकी वारी 
है 1 मिर्जा हकीम मौर बदल्शां से खदेडे गए तंमूरी राज- 
कुमारो ने अकवर से सहायता कौ प्राथैना की लेकिन इससे 
पहले कि वहु कृ कर॒ सफे मिर्जा हृकीम भधिके शयव्‌ 
पीने के कारण काबुल को अव्यवस्थित छोड कर मर गया] 

अव अकनर ने मानसिह को काघरूल पर आक्रमण करने 
का आदेश दिया ओर स्वयं वह्‌ सिन्धु नदी की ओरबढा। 
उञबेकोंके सभी रस्तेवंद करनेके ख्याल से उसने 
काए्मीर (1586) मे ओर बलूचिस्तान कौ ओर भी सेना 
भेजी । लदाख ओौर बात्तिस्तान {जिसे तिष्बत खुदं ओर 
तिब्बत बुजुगे कहा जाता है) सहित सारा काश्मीर मुग्रलों 
के अधीन हो गया । बाह्तिस्तान के शासक कौ लड़को का 
विवाह भी सलीमके साथहौ गया। खेबर दरं को मुक्त 
कराने के लिए भी आक्रमण किया गया जिस पर विद्रोही 
क्रवीलियोंने अधिकार कर रखा था1 इनके विरुद्ध एक 
आक्रमण मे अकवर का प्रिय राजा बीरबल मारा गया। 
परन्तु धीरे-धीरे अफगान विद्रोही संमपेण करने को विवेष 
हो गए । 

अकबर के दो प्रमुख योगदान उत्तर-पर्चिम को सुदृढ 
करना भौर सास्राज्यकी तकंपुणं सीमारेखाका निर्माण 
थे । उड़ीसा पर उस समय अफगान सरदारों का राज्य 
था । उसे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर राजा मानसिह्‌ने 
जीता । मानरसिह ने कूच विहार ओर ढाका सहित पूर्वी 
बंगाल के बहुत्त से हिस्से जीते ) अकबर के धाय पुत्र भिरजा 
अङ्गी कोका ने पश्चिमम काठियावष्ड को विजितं 
किया । खान-ए-खानां मूनीमखांँ को राजकुमार मूरादके 
साथ दक्षिणकी ओर भेजा गया । दक्षिणकी घटनाजोका 
वर्णन एक अलग अध्याय मे किया जाएगा । यहाँ इतना 
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कहना प्यप्ति है कि राताब्दी के अन्त तकं मुगल साच्राज्य 
अहमदनगर रक फल गया था जिससे मुगरलों कामराटोसे 
पहली बार सीधा सम्पकं हु | 

इस प्रकार दातान्दी कै अन्त तक उत्तर भारत को 
राजनीतिक एकता के सूत्रम पिरोया जाचृका थाओौर 
मुगरलो ने दक्षिण मे सपना अभियान शुरू कर दियाथा। 
लेकिन इससे भी अधिक महस्वपूणं बात दस तिशाल 
साज्नाज्य में पनपी भौर वहु थी सास्कृतिके ओर भावात्मक 
एकता । 


एकता क्री ओर 

हेम देख चुके हँ कि किस प्रकार पन्द्रहुवीं शताब्दी मे 
देश के विभिन्न भागों मे अनेकं णासकों ते गौ र-साम्प्रदायिक 
ओर धामिकं संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करा 
के, स्थानीयं भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर, धार्मिक 
सरहिष्णृता फो अधिक उदार नीति अपनाक्रर ओर्‌ दरबार 
तथा सेना मे हिन्दुओं को महुत्वपूणं पद देकर हिष्द्ओं 
ओर मुसलमानोमे पारस्परिक समक्चपैदा करने की 
कोशिश कौ । हम यह भी देख चूके कि किस प्रकार 
चतन्य, कवीर ओर नानक जसे सन्तोने देश के विभिन्न 
भागों मे इस्लाम ओौर हिन्दु धमं के बीच अनिवायं एकता 
पर वल दिया सौर धामिक पुस्तकों के शाल्दिक अर्थोंकी 
बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धमं पर वल दिया) 
इस प्रकार उन्होने ठेसा वातावरण उत्पन्न किया जिसमें 
उदार भावनां ग्रौर विचार पनप सक्ते थे तथां जिसमे 


धार्मिक अनुदारता को अच्छा नहीं समज्ञाजाताथा । इसी 
वातावरण मे अकवर का जन्म मौर पालने पोषण हुभा ] 


गही पर वेखने के बाद अकवर का पहला काम जजिया 
को समाप्त करना था 1 इस्लामी राज्यों में गर र-मुसलमानों 
को जज्जिया देना पड़ता था । हालाँकि यहु कर भारी नहीं 
था फिर भी इसे नापसंद किया जाता था क्यौकि इससे प्रजा 
मे भेद किया जताथा इसके साथही अकेवरने प्रभाग 
ओर बनारस जसे तीथं स्थानों पर स्नान करते कराकर 
सी समाप्त कर दिया । उसने युद्ध बन्दियों के जवरदस्ती 


र्भ परिवर्तन की प्रथा को समाप्त कर दिया) इन कार्यो 


ने एक पसे साञ्नाज्य की जाधारदिला रबी जो चिना 
किसी धर्मक भेद-भाव के सभी नागरिको के सभान 
अधिकारो पड भराधारित था। 


32 


अनेक हिन्दुओं को सामन्त वना लेनेसे साम्राज्य के 
उदार सिद्धान्त ओरभीदुढृहौ गए । इनमें से अधिर्कश 
राजपूत राजा थे जिनं से बहुत से अकवर के साथ वैव(- 
हिक सम्बन्धो से ब्ध सये भौर अक्वरने जिनके साथ 
व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किये । ओर भी बहत से लोगों 
को उनकी योग्यत्ता के अनुसार मनसव द्वि गये। इस 
दूरे वग मे योग्यतम भौर प्रसिद्धतम व्यक्ति टोडरमल 
ओौर बीरबलथे। टोडरमल राजस्व के मामलों का 


विशेषज्ञ था जिसने उन्नति करके दीवान कां पदं प्राप्त. 


कियाधा। बीरबल अकबर का विशेष कृपापान्नथा। 
अपनी हिन्दू प्रजा के प्रत्ति अक्बर का दुष्टिकोण इस 
विचार से जुड़ा हुभा था किं अपनी प्रजा के प्रति शासक 
का क्या व्यवहार होना चाहिए! यह दुष्टिकोण प्रभुत्ता 
सम्बन्धी तंमूरी, इरानी गौर भारतीय विचायं काएकी- 
क्रणं थे ! अकबर के जीवनीकार अब्ुलपफ़्जल ने इनकी बहुत 
साफ़ तरहसे व्याख्या कीरहै। उसके अनुसार एक सच्च 
शासक का पद वहत महत्वपूणे है । यहं एक एसा पद हे 
जो दैवी कत्तव्य (फङ-ए-इलाही) पर निभंर है! अतः 
ईश्वर ओर एक सच्चे शासक के बीच ओर कोदेतहींदहे) 
एक सच्चे लासक की पहचान प्रजा के प्रति बिना किसी 
वभे ओर जाति के भेद भाव के उसके पितावत्‌ व्यवहार, 
छोटे गौर नडे की इच्छाओं कौ पूति करने के लिए 
विश्राल हृदय, तथा ईष्वर जिते वास्तविक साजा माना गया 
है, कौ प्राथैना ओर भक्ति तथा उसमे रोज्ञ-ब-रोज्र बढ़ते 
विष्वासष से होती दै। शासक का यह्‌क््तेव्य भीहै किं 
वह एक पद अथवा व्यवसाय के लोगों के दूसरे वशं ओर 
व्यवस्ाथके लोगो के कार्यो मे हस्तक्षेपको रोक कर 
समाज मे सन्तुलन बनाये रखे । इन सवको पिलाकर दी 
सुलह्‌-कुल अथवा सबके लिए शांति कौ नीत्ति बनी ) 
अकबर प्रारम्भसेही धमं भौर दशंन मे गहुरी रुचि 
रखता या । शृरू मे अकवर परस्परावादी मुसलमान था । 
वह राज्य के प्रमुख क्राजी अब्दुलनवी खां का बहत अदर 
करता धा । अब्दुलननी उस ससय सदर-उस्‌-सदूर था भौर 
भकेबर ने एकं अवसर पर उसकी जृतियां भी उठाई थीं । 
लेकिन जब अकबर व्यस्क हुञा तो देश भरमें फलाएजा 
` रहै र्ुस्यवाद ने उसे प्रभावित्त करना शुर किया । कहा 
जाता है कि बहु पूरी-पूरी रात अल्लाह्‌कानाम लेता हुभा 
उसके विचारोंमे खोया रहता था ओर अषनी सफलताओं कै 


मध्यकालीन भारत 


लिए उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वहु करई वार 
सुबह-सुबह आगरा मे अपने महल के सामने एकं पुरानी 
इमारत के एक सपाट पत्थर पर बेठ कर प्रार्थना ओर 
घ्यानमे खो जता था। धीरे-धीरे बह धमे के परम्परा- 
वादीषशूपमसे विमुख हौ गया । जक्जिया मौर तीर्थयात्रा कर 
उसने पहले ती हटा दिया था । इसका संकेत हुम कर चुके 
है 1 उसने अपने दरबार उदार विचारों वाले विद्दानों 
को एकत्र किया । इनमे से सर्वाधिक उत्लेखनीय अबुलपफ़जल 
ओौर उसका भाई पी ओर उनके पिता हैँ) महदवी 
विचारों के साथ सहानुभूति रखने कै कारण मूल्लाओं ने 
न्ह बहुत परेशान कियाथा। एक अन्य उत्लेखनीय 
व्यक्ति महैशदास नामक ब्राह्मण है जिसे राजा बीरबल की 
पदवी दी गयी थी ञओौर जो हमेशा अकबर के साय रहूता धा । 
1575 मे अकबर ने अपनी नई राजधानी प़तहपुर 
सीकरी मे इनादतस्राना अर्थात्‌ प्राना भवन बनवाया । 
उसने यहा विशेष धमं गुरुओ, रहस्थवादियों रौर अपने 
दरबार कै प्रसिद्ध विद्वानों को आमन्तित किया] अकबर 
ने उनके साथ धार्मिक ओौर आघ्याटिमिक विषयों परः चर्च 
को । उसने बार-बार कहा “ओ बुद्धिमान मृल्वामो } मेरा 
एकमात्र लक्ष्य सत्य की पहचान, वास्तविक धमं कै सिद्धातो 
की खौज्‌ं जौर उनको प्रकाश मे लाना है ।'' यह्‌ चर्चा पहूले 
केवल मुसलमानों तक सीमित रही परन्तु यह्‌ नियमित 
नहीं थी । मुल्लाओं ने अपस मे भग किया । एक दूसरे 
पर चिल्लाये ओर यह तक कि अकबर की उपस्थितिमें 
दी एक दूसरे को गानी दी । परल्लाओं के व्यवहार, उनके 
अहंकार भौर दम्भ तै अकबर को. खीज से भर दिया। 
परिणामतः वहं मुल्ला से ओर भी दुर हौ गया! 
तब अकबर नै इबादतघ्ाना सब धर्मो--इसाई, 
जराथृष्ट्वादी, हिन्दु, जन, ओर यह तक कि नास्तिको के 
लिए भी खोल दिया इससे चर्चां अर अधिक विषयों 
पर शुरू ह्रं भौर यहाँ तक किउन विषयों परभीः 
चर्चाएं हई जिने पर सब मूसतलमाने एकमत ये जैस्ेकि 
्रूरान अन्तिम देवी पुस्तक है भौर महम्मद इसका पैगम्बर 
है, पुनजंन्म, ईष्वर की प्रकृत्ति, आदि । इससे धर्म॑ गु 
भयभीत हो गये भौर अकवर दवमारा इस्लाम त्यागने की 
दच्छा कीअफवाहै फलाने लगे । एक आधनिक लेखक 
का विचार ह किं “अकबर के धयं भौर खले विचारों 
की अलग धर्मा के लोगों ने अलग-अलग व्याख्यां 


मुगल सास्राज्य का स्थिरीकरण 


कीं । इबादतस्राने से उपसे श्रेय के स्थान पर बदनामीही 
अधिक मिली 

इसी समय मूख्य सदर अब्दूलनबी के सिलाफ़ तह्की- 
क्रातत हई जो कल्याण कार्यो हतु भूमि “मदव-ए-मआश्च' 
कोर्बांटने मे बहुत श्रष्टाचारी भौर तानाशाह्‌ निकला । 
उसने भ्रष्टाचार ओर अनाचार से बहुत सम्पत्ति अजित 
करलीथी) वहं घर्मान्धं था ओौर इसलिए उसने णियाओं 
ओौर मथुरा के एक ब्राह्मण को उसके विश्वासो के कारण 
पफँसी की सजादे दी थी । सबसे पहले अब्दुलनबी के 
अधिकार छीन लिए गये ओौर मदद-ए-मआश को बटन के 
लिए प्रत्येक सूने मे एक-एक सदर की नियुक्ति की गई । 
जल्दी ही उसे वर्खास्ति कर दिया गया ओर उसे हज के 
लिए मक्काजानेका आदेश दिया गया । लगभग इसी 
समय 1579-80 मे पूर्वं मे विद्रोह हआ । क्राजियो ने अक- 
बर्‌ को ध्मं-विरोधी कहते हुए अनेक फ़तवे दिये । अकबर 
ते विद्रोह को कूचल दिया ओर क्राजिों को कड़ी सजञायं 
दीं। 

मुल्लाओं से निपटने के लिए अपनी स्थिति ओर 
मजबूत करने कै खयाल से महज॒र को उदुघौषणाकीौ 
जिसमे कहा गया कि यदि अकबर ने क्रुरान (मुजता- 
हित) की व्याख्या में समथं विद्वानों मे परस्पर मतभेद 
हो तो अकबर “सर्वाधिक न्यायशील ओर विवेको 
होने के नाते ओर खृदा की नजरों में दसका दर्जा मरजता- 
हिदोंसेञचाद्टोने के कारण उनमेंसे किसीभी व्याख्या 
को स्वीकार कर सकतारहै जो ष्देश के लाभमे ओर 
बहुसंख्या के हित मे" हो 1 उस्म यह भी कहा गया कि 
अकबर यदि (करूरान का अतुसरण करते हृषु ओौर देश के 


लाभे" कोईनया हुकम जारी करे तो उसे सबको 


स्वीकार करना होगा । 

इस घोषणा, जिस पर प्रमुख उत्माओं के हस्ताक्षर 
थे, की व्याख्या गलत ढंगसे “अमोघत्वं का आदेश 
(क0्ला०6 0 कधि) केषरूपमे की जाती हे । 
अकबरने क्ररान की व्याख्या मेँ समथं व्यक्तियों में परस्पर 
मतभेद की स्थित्िमे ही किसी एक विचार को सही बत- 
लाने का अधिकार अपने हाथमे लिया था । अकबर ने 
तव भी विक्ञाल सहनशीलता की बात कही जवकि देशे के 
विभिन्न भागों आर यहाँ तक कि उसके साम्राज्य 
मे भी शिया, सुन्नियों अर महादवियों मे बहुत बून- 
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खराबाहो रहाथा | इस्त बात मे सन्देहनहीं है कि 
भारतम स्थिति कों सामान्य बनाने मे मजहर का 
अपेक्षित प्रभाव हुआ 1 लेकिन देण के विभिन्न धर्मो ओौर 
सम्प्रदायो के लोगो को एक स्थान प्रर बिठानि मे अकत्रर 
को बहुत कम स्रफलता मिली इवादतखाने की 
चर्चाओं से विभिन्न धर्मो के लोगो मे बेहतर समञ्च पैदा 
होने के स्थान पर ओर अधिक कड़वाहृट पेदा हो गयी 
केयोकि प्रत्येक धमं के प्रतिनिधियों ने दूसरे धर्मा को नीचा 
बताकर अपने-अपने धमं को अन्यौ से बेहतर सिद्ध करमे का 
प्रयत्न किया । इसलिए 1582 मे अकवर ने दवादतस्ाने 
कौ चर्चाएुं बन्द कर दीं) लेकिन उसने सत्य की तलाश 
जारी रखी । उसका घौर आलोचक बदागरूनी कहता है कि 
“लोग रात ओर दिन खोजवीन करने के अतिरिक्त ओर ` 
व नही करते ।” अकवर ने हिन्दु धमं के सिद्धान्तो को 
जानने के लिए पुुषोतम भौर देवी को आमन्त्रित किया भौर 
जराथुष्ट धमंके सिद्धान्तो कीष्याख्या के लिए मेहूरजी 
राणाको बुलवाया) ईसाई धमं के सिद्धान्तो को ओर अधिक 
समक्षने के लिए उसने कुछ पृरतगाली पादरियोंसे भी भेट 
की । उसने गोञ मे अपने दूत भेजे ओौर पुततगालियोसेदो 
चिद्रान धमं प्रचारकों को अपने दरबार में भेजने की प्राथना 
की । पृत्तंगालियों ने अकाबीवा ओर को भान्सरत भेजा, 
जिन्होने लगभग तीन वषं अकवबरके दरबार मे व्यतीत 
किये । उन्होनि इसका मूल्यवान विवरण छोड़ा है । परन्तु 
अकबर को ईसाई बनाने की उनको आज्ञाका कोई भाधार 
नहीं था । अकवर जंनियों के सम्पकेमे भी आया ओौर 
उनके कहने पर काटियावाढ़ के प्रमुख जेन सन्त हीरविजय 
सूरीने उसके दरबारमे दो वषं विताए्‌। 

अलग-अलग धर्मा के नेताभों के सम्पक, उनकी 
रचनाओं के अध्ययन, सूफी सन्तो मौर योगियों के साथ 
हुई भटो ने धीरे-धीरे अकवर को यह्‌ विष्वास द्विला दिया 
कि सम्प्रदाय ओर जातिगत भेद होते हुए भी सब धर्मोमें 
करट अच्छीबातेदहँजो वाद-विवादकौ गरमीमे छिपी रह 
जाती हैँ । उसने यह्‌ अनुभव किया कि यदि विभिन्न धर्मो 
कौ अच्छी बातो पर बल दिया जाए, तो सामंजस्य ओौर 
मित्रता. का वातावरण बतं सकता है,जो देश के हितमें 
होगा । उसने यह भी अनुभव क्या कि नामों ओर स्वरूपो ! 
कौ अनेकता के वाबलूद ईश्वर केवल एक .है । बदायूनी 
कहता है कि शहनणाह्‌ पर सब प्रभावों के परिणामस्वरूपं 
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धीरे-धीरे अकवर के दिलमे पत्थरकौी लकीर कौ तरह 
यह विवास जम गया कि सभी धर्मा मे कुछ अच्छेलोग 
है) अगर हर जगह कु वास्तविक ज्ञान मिल सकता हैः 
तोसव्यएकहीधमे मे क्यो सौमित रह] 

वदायुनी इस्त बाति पर बलदेतादहै कि इसी के परि 
णामस्वरूप्‌ अकबर धीरेधीरे इस्वाम से दूर हो गया ओर 
उसने हिन्दव, ईसारहूयत, पारसी धमं आदि विद्यमान धम 
कोभिलाकर एके नयं धरम की स्थापना की । परन्तु आध्‌- 
निक दतिहासकार इस मतको स्वीकार नहीं करते । 
उसका विचार दहै कि वदायूनी ने दस बात मै अतिशयोक्ति 
का प्रयोग कियाहै। इस बातका कोप्रमाण नहीहैकि 
अकवर ने नया धमं चलाया या चलाने का उसका विचारथा। 
अवुलफ़जल ओौर वदायूनी ने इस तथाकथित नये धमं के लिए 
तौहीद-ए-इलाही शब्द का प्रयोग किया है जिसका सान्दिक 
अर्थं है दैवी एकेएवरवाद' | 'दीन' अर्थात्‌ धमे शब्द 
का प्रयोग पहली बार 80 साल बाद किया मेया 1 80 
साल तक नहीं किया गया था । तौहीद-ए. इलाह वास्तवे 
मे एक रसा मागं था जो सूषियों से मेल खाता 
था। जो ग्यकिति इच्छक थे ओौर जिन्हँ अकवर मन्जूर 
करताथा वह इसके सदस्य वतन सक्ते थे इस मागे 
मे आने के लिए इतवार का दिन निष्चित था । इस मागं 
मे दीक्षित होने गला व्यक्ति शहनशाह कं कदमो पर 
अपना सिर रखता था ओर शहनशाह उपमे उठाकर मन्त 
देता था जिसे सूफ़ी भाषा मे (शस्त) केहा जाता था) 
भागन्तुक को ध्यान लगाकर इस मन्त्र को पुनरावृत्ति करनी 
पडती थी । टस सूत्न मेँ अकवर का प्रिय उद्घौष अल्लाह- 
उ-अकनर' अर्थात्‌ श्वर महान है, सम्मिलित था । दीक्षित 
होने वालो को जहां तक सम्भवो मांस से दूर रहना 
पडताथा ओौर कमस कम अपने जन्मके महीनैमे तो 
एेसा करना ही होता था ओौर अपने जन्म दिनि पर भोज 
तथा दान इ्यादि देना पडता था) दीक्षा के अतिरिक्त 
दसम कोई रीतियां, आडम्बर या पुजा स्थल, कोद पुजारी 
व्भं, कोई पिच पुस्तकें या आदेण नहीं थे । बदायूनीका 
कहना है कि इसके सदस्यों की भक्ति के चार स्तर थे अर्थात्‌ 
सम्पत्ति, जीवनं सम्मान भौर धमं का बलिदान । ये स्तर 
भीसूफीमागंके स्तरों के समानय) धमं त्याग का अथं 
वस्तुतः धसं के संकीणं सिद्धांतों पर बाह्य भाडम्बरो कै 
प्रति मोह्‌का द्यागथा ओौर यह्‌ भी सूफ़ी सिद्धान्ती के 
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समान्तर था । अकवर ने अपने सिष्य बनने के लिएनतो 
बल का इस्तेमाल कियाओौरन ही पसेका) वास्तवमें 
बड़ हिन्दु सामन्तो सहित बहुत से अग्रणीय सरदारोंने 
दपमे सम्मिलित होनैसे इन्कार कर दिया। उनयेसे 
कैवल बीरबल ही इसका सदस्य था । 

दस मागं मे दीक्षित होने बालों की संख्या बहुत कम 
थी ओर उनमें भी बहुत से अकवर के अपने छरृपापात्न थे । 
अतः इस मागं हारा कोई महत्वपूणे राजनीतिक भूमिका 
अदाकरनेकी उम्मीद नहीं थी। वस्तुतः जव अकबरने 
यह मागं चलाया तौ वह्‌ अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ 
कर चुका थाओर इसप्रकार का यथार्थवादी प्रददोन करने 
कौ कोई आवश्यकता नहीं थी । तब अकबर का उदेश्य 
क्याथा{? दूस विषयमे इतिहासकारों के अन्षग-भलग 
मतं हं ) बदायुनी ने इसका कारण अयोग्य चापलूसों श्रौर 
अधामिकों द्वारा अकवरका दिमाग राव करना माना 
है। उसका विचारहै किं उन्होने अकवर को यह्‌ कहा 
कि वेह युग का 'इस्सान-एु-कानिल' अथवा "परिपूणं मनुष्यः 
है} उनके कटने पर ही अकवर ने (पावोस्त' की परम्परा, 
अर्थात्‌ शहनश्षाह के सामने क्रदम वोसी, शुरू करवाई । 
यह रीति पहले सिफ़ सूदाकी इबादत के लिए अपना 
जाती थी। इस तरहुके बहूतसे उदाहरण हँ जबकि 
शासको ने अपने आप मे सांसारिक भौर आध्याट्मिक 
शक्तियो को मिलाया । अबलफजल कहता है कि यह्‌ लोगों 
के लिए स्वाभाविक है कि वह्‌ अपनै शासकसे अध्यात्मिक 
मागेंदशंन की आशा करे ओर अकबर लोगों को भाध्या- 
त्मिक अनन्द प्राप्त करने ओर एक दूसरे के विरोधीसभ्प्र- 
दायो मे सामन्जस्य स्थापित करने में पूरी तरह्‌ समर्थं था। 

अकबरकालक्ष्यजो भी राहो तौहीद-ए-इलाही 
उसके साथ ही खत्म हो गया) दीक्षित होने वालों को 
दास्त देने की प्रभा कुछ समय तक जर्हगीरने भी अपनाई, 
लेकिन जल्दी ही इसे समाप्त कर दिया गया! फिरभी 
राजा को जादुई शक्तियों का मालिक मानने की प्रवृति 
बनी रही ओरलोग राजाक स्पशंयापानी से भरे वरतेन 
पर सांस छोडने से रोग मुक्त होने की कल्पनां करते रहै । 
यहां तक कि ओौरंगजेव जसा कठोर शासक भी इस 
विष्वासर को तोड़ नहीं सका । 

भकबर ने दूसरे तरीक्रो से विभिन्न धर्मो मे सुलह्‌-कुल 
अर्थात्‌ शान्ति भौर सामन्जस्य के सिद्धान्त पर बल दिया] 


मूगरल सास्राज्य का स्थिरीकरण 


उसने एक अनुवाद विभाग भी स्थापित किया जहाँ सस्त, 
अरबी, ग्रीक, इत्यादि भाषाभों की रचना्मो काफ्रारसी 
मे अनुवाद होता था। सिंहासन बत्तीसी' श्रथवे वेव 
ओर (बाइबल' का अनुवाद सवसे पहले किया गया। 
उसके बाद महाभारतः "गीता ओर 'सयमायण' का अनुवाद 
हा । "पंचतन्त्र' जंसी अनेक रचनाओं तथा भूगोल, गणित 
ओर दशन पर भी अनेक र्चनाओं का अनुवाद क्रिया 
गया । करूरान! का भी सम्भवतः पहली बार अनुवाद 
हुभा । 

अकवर नै अनेकं सामाजिक गौर शक्षिकं सुधार 
किये । उसने सती प्रथा बन्द कर दी | विधवा केवल अपनी 
इच्छासेही सती हो सकती थी । छोटी आयु की विधवां 
जिन्होने विधवा होने तक पति के साथ सहवास नहीं किया 
होता था, बिल्कुल भी सती नहीं हो सकती धीं 1 विधवा- 
विवाह को भी क्रानूनी मान्यता दी गयी । अकबर एक से 
अधिक पत्नी रखने के हक मे नहीं था वदतं पहली पत्नी 
निःसंतानन हौ 1 विवाहकी आयु भी वढ़क्रर लड्क्रियों 
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के लिए चौदह वक्षं ओर लड़कों के लिए सोलह वषं कर 
दी गयी थी। मदिराकी विक्रीको सीमित किया गया। 
लेकिन इनमें से प्रत्येक क्रदम सफल नहीं रहा  जेसा कि 
हम जानते ह कि सामाजिक विधान की सफलता बहत 
वु जनता के सहयोग पर तिभर करती टै । अकवरका 
युग अन्धविश्वासों का युग था भौर एेसा लगता है कि उ्षके 
सामाजिक सुधारो को सीर्मित्त सफलता ही मिल सकी | 

अकवर ने शक्षिक पाट्यक्रममें भी काफी संशोधन 
किया । उसनै नेतिक-शिक्षा, गणित तथा धर्म-निस्पेक्ष विषयों 
जंसे कृषि, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, प्रशासन के सिद्धान्त, 
तकं-शास््र, इतिहास, आदि पर अधिक वल दिया 1 उसने 
कलाकार, कवियों, चित्रकारो ओर संगीतकार कोभी 
संरक्षण दिया । उसका दरबार प्रसिद्ध व्यक्तियों अर्थात्‌ 
नवरत्नों कौ उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध हो गया। 

दस प्रकार अकवर के शासनकाल मे राज्य अनिवार्यं 
रूप से धमंनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों मे उदार ओर चेतना 
तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला वन गयां | 


भ्ररन-अभ्पास् 


1. अक्बर ने अपनै शासनकाल के आरभिक सालों मे जिन समस्याओं का सामना किया, उनका 
विवेचन कोजिए । उन समस्याओं को टल करने के लिए उसने क्या कदम उठाए ? 

2. अकबर के शासनकाल मेँ मुगल साम्राज्य की भू-राजस्व व्यवस्था का वणेन कीजिए | 

3. मनसबदारी व्यवस्था से क्या अभिप्रेत है ? इसकी मुख्य विरेषताओं का वणन कीजिए । 

4. अकबर के णासनकाल मे उच्च अधिकारी वगंका संगठन दिल्ली कै सुल्तानोंके कालके 


मुक्रावले मे किस तरह भिन्न था! 


5, अकवर के शासनकाल मे केन्द्रीय ओर प्राततीय सरकारों का संगठ्नक्याथा ? स्थानीय, प्रतीय 
ओर केन्द्रीय स्तरों पर सरकार कै कौनसे मुख्य अधिकारी यथे ? 


6. राजपूत राज्यो के प्रति अकबर की नीति कौ मुख्य विशेषताएं क्या थीं? यह्‌ नीति किस हद 


तक सफल हई ? विवेचन कीजिए । 


7. उत्तरी भारत के राजनीतिक एकीकरण मे अकबर के योगदान का विवेचन कीजिए । 
8. अकबर के धार्मिके विचारों के विकास का वणेन कीजिए । सूलहुकुल' की परिकल्पना क्या 
थी ? इसके महत्व को विस्तारपूवेक बताइए । 


अध्याय 14 


दक्कन ओर दक्षिण भारत (1656 तक) 


ह पहले एक अध्याय मे गतता चुके ह कि बहमनी 
साम्राज्य के विघटन के वाद अहमदनगर, बीजापुरे 
गौर गोलकुण्डा नामक तीन शकितिशाती रिथासते उभरों 
ओौर उष्ोने मिलकर 1565 मे तालिकोट कै निकट 
बन्नीहटी की लडाई मेँ विजयनगर को बुरी तरह पराजित 
करिया | विजय कै पश्चात्‌ इन रियासतों ते पुराने तौर 
तरी अपना लिए । अहमदनगर भौर बीजापुर दोनों ने 
उपजाऊ शोतापुर पर अपना-अपना दावा किया। युद्ध 
ओर विवाह सम्बन्ध दोनोँमे सेको्‌भी इस समस्या 
को सुलङ्ञाने मे सहायक नहीं हृभा । दोनों रियासतों कौ 
महस्वाकांक्षा बीदार को हेस्तगत करने कौ थी । अहमद- 
तगर अपने उत्तरे स्थित बरार फो भी हथियाना चाहूता 
धा । वस्तुतः बहमनी सुत्तानौं के वेशज निज्तामशाहियो ने 
दक्कन मे प्रधततानहीं तौ क्मसे कम बेहतर स्थिति 
का दाचा आरम्भ किया। उनके दस दवेका विरोध 
त केवत बीजापुर ने किया बत्कि गुजरात क सुल्तान 
ते भी किया जिनकी नज्ञर बरारके साथ-साथ समृद्ध 
ककण प्रदेश पर भी थी। गुजरात फे सुत्तानों ने 
अहमदनगर के विरुद्ध बरार को सक्रिय सहायता दी भौर 
दक्कन मे प्रावितत-सन्तुलनं को बताये रखने के लिए अहुमद- 
तगर से युद्धभी किया। बीजपुर भौर गोल्कुण्डामें भी 
तातद्गं के लिए संधषं हुभा । 





1572 मेँ मृशलों द्वारा गुजरात विजयसे एकं नयी 
परिस्थिति उसन्ने हो गई । गुजरात विजय दकेकन विजय 
की पूरवे-पीषठिका हयो सकती थी । तेकित अकवर कहीं भौर 
व्यस्त था, ओौर इस मौके पर दक्कनमे हस्तक्षेप नहीं 
करता चाहता था। अहूमदनगर ने दस मोक्रेका लाभ 
उठाकर बरार हथिया लिया। वास्तवं मे अहमदनगर 
ओौर बीजापुर ने एक समक्ञौता कर स्तिया जिसके 
अन्तगेत बीजपुर को विजयनगर के दलाक्रों पर दक्षिण 
म अपने राज्य फा विस्तार करने की षु मिन गई ओौर 
प्रहमदनगर्‌ ने बरारकेो रौद डाला। गोलकुण्डा भी 
विज्ञयनेगर साम्राञ्य के क्षेत्र मे अपनी मीमाभों का 
विस्तार करना चाहूताथा। दस प्रकार सभी दक्षकनी 
सियासत तिस्तारवादी थी । 

दूस स्थिति मे एक ओौर महत्यपूणं बात दक्कनमें 
मराठे का बढ़ता महृत्व थी । ज॑साकिहम देव चुके, 
बहमनी शासको ते हुमेशा मराठा सेनां को सहायक 
सेनाकेसूपमे राथा । इते बारगीर (या सामान्यतः 
बारगी) कहा जाता था । स्थानीय स्तर पर राजस्व कायं 
ब्राह्मणो के हाथमे था। मोरे, निम्बालकर, धाटगे जसे 
कुछ पुराने मराठा वंशो ने बहमनी सुत्तानों की सेनामें 
रहकर मदसव ओौरजागीरंभी प्राप्त की थीं। इनमे से 
अधिकांण दषितक्षाली जमींदार थे। जिन्ह दवृकान्‌ मेँ 


दक्कन ओर दक्षिण भारतं 


देदामुख का जाता था । परन्तु उनमे न तो कोई राजपूतों 
की भाति स्वतन्त्र शसकथा ओरन उनसे किंसीके 
पास बडा राज्य था! दूसरेवे अनेक वंशोंके नेताभी 
नहीं थे, जिनकी सहायता पर वे निभर कर सक्ते । अतः 
अधिकांश मराठा सरदार संनिक साहसिक थे, जो परिस्थिति 
त्रे 'नुसार अपनी स्वामीभक्ति बदल सक्तेथे। फिर भी 
मराठा दक्कन के जमींदारों की रीहथे ओर उनकी स्थिति 
उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रो के राजपूतों के समान थी। 
सोलहवीं एताब्दी के मध्य मे दक्कनी राज्योंते मयरोंको 
अपनी ओर पिलाने की निश्चित नीति अपनायी । दक्कन 
की तीनो बडी रियासतोने मरा सरदारोंको नौकरी 


ओर बड़ पद दियि। बीजापुर का इत्राहीम आदिलशाह्‌ 


जो 1555 में गही पर बैखाथा, इस नीति को अपनाने 
वालोमे भग्रणीं था} कहा जाता कि उसके पास 
20000 मराठे की सहायक (बारगी ) सेना थी, ओौर वह्‌ 
राजस्व के मामलोमे मरोंको हूर स्तर परूट दिया 
करताथा। दप नीति के अन्तगंत पुराने वंशो परतो 
रुपा बनी ही रही, कई नये वंश भी बीजापुर रियासतमें 
महप्वपूणं हो गये, जसे भोपले, जिनका वंशगत नाम 
घोरपडे था, उपफ्ले (अथवा चलह्वान) आदि । राजनयिक 
वातं मे मराठी ब्राहयाणो का उपयोग भी नियमित रूप 
से कियाजाताथा। उदाहरण के लिए अहमदनगर के 
फ्ासक ने कणकोजी नरसी नामक ब्राह्मण को पेशवा कौ 
उपाधि दी । अहमदनगर भौर गोलकुण्डामे भी मराटोंकी 
महत्वपूणं भूमिका रही । 

अतः यह्‌ स्पष्टहैकि ज्रमींदार वं ओर लड़ाकू 
जातियों के साथ मित्रता की नीति अभकवबर-कातीन मुगल 


साञ्राज्य से बहुत पहले दक्कन कौ रियासतोने अपना 
लीथी। | 


दक्कन मे मुगलों का बढाव 

उत्तर भारत मै अपनी स्थिति सुदृढ कर लेनेके 
परचात्‌ दक्कन की ओर क्रदम बढ़ाना मुग्रलों के लिए 
स्वाभाविक था । यद्यपि विध्याचल उत्तर ओर दक्षिण की 
सीमा-रेखा था, परन्तु यह अलंघ्य-अवरोध नहीं था) 
यात्री, व्यापारी, तीथं यात्री ओर घुमवकड साधु सदासे 
इसे पार कर भाते-जाते रहे थे तथा दक्षिण ओौर उत्तरमें 
जहा हर एक के अपने विशेष सांस्कृतिक स्वरूप थे, उन्हें 
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एक रूप मे वर्धते रहे थे । वुगलक्रौ हारा दक्कन-विजय तथा 
उत्तर ओर दक्षिण के मध्य आवागमने के साधन सुगमदहो 
जाने के कारण दोनों क्षेत्रो में व्यापारिक भौर सांस्कृतिक 
सम्बन्ध दंढतर हौ गए थे । दिल्ली सत्तनत के पतत 
के पश्चात्‌ वहत से सूफ़ी सन्त ओर नौकरी की तलाश 
मे कर अन्य व्यक्ति बहमनी सुह्तानों के दरबार में पहु 
थे ) राजनीत्तिकदुष्टि से भी उत्तर ओौर दक्षिण अलग 
तहींथे। जंसाकि हम देख चुके हँ पश्चिम के गुजरात 
ओर मालवा तथा पूवं मे उड़ीसा राज्य दक्कत की राज- 
नीति में निरन्तर लिप्त रहे थे। अतः यह स्वाभाविकथाकि 
सात्तवे ओौर आसवे दणक के प्रारम्म में मालवा ओर गुज- 
रात को जीतने के पए्चात्‌ मुगल भी दक्कन की राजनीति 
मे सतचरि दिखाते । 1576 मे एक मूग्रल सेना ने खानदेश 
पर आक्रमण किया भौर वहाँ के शासक को समपेण कै 
लिए विवद कर दिया। किन्तु अकषर को अधिक 
महत्वपू्णं कारणो से अपना ध्यान कहीं ओौर लगाना पडा ] 
1586 से 1594 तक वार्ह वर्षो तक अकषर उत्तर-पश्विम 
की स्थिति का अध्ययन करने के लए लाहौर मेंरहा। 
इसी बीच दक्करन की परिस्थितियां बिगड़ती चली गई । 
दक्कन राजनीति का जलता कुण्डेथा। विभिन्न 
दककनी रियागतों कै तीच लड़ाई एक आम वात थी | एक 
शासक की मत्युं विभिन्न दलों के सामन्तोंके वीच संघं 
का कारण बन जाती थी । प्रत्येक दल शासक निर्माता की 
भूमिका निभाना चाहता श्रा । इन परिस्थितियों मे दर्वकनियों 
ओर नवागन्तुकों (अफ़ाकी अथवा गरीब) के वीच संघं 
खुले रूप से होता था । दक्कनियो मे भी हब्शी (अवीसी- 
नियायी अथवा अफ्रीकी) ओौर अफगान दो चगं बने गये | 
दन यशो ओर दलका दक्कतन की जनता के साथ 
सांस्कृतिक स्तर पर कोई सम्पकं नहींथा। दक्केन की 
सैन्य ओौर राजनीतिक प्रणाली मे मरो का विलयन, जो 
वहुत पहले प्रारम्भ हो चुका था, ओर अभे नहींबढा ] 
घतः शासको ओर सरदारोंके प्रति जनता की बहत कम 
स्वामिभक्ति थी] मो 


दनगत संघर्षो ओर मतभेदो के कारण परिस्थिति ओर 
भौ विगड़ गई । सव्रहुवीं शताल्दी के प्रारम्भमें ईरानमें 
नये राजवंश सफविद के अन्तग॑त शियामत राजघधमं बन गया 
था । शिया सम्प्रदाय का बहुत समय से दमन किया जाता रहा 
था जौर अब उत्पाहुकी पहली लहरमे इस सम्प्रदाय कै 
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लोगो को अपने पूवे. विरोधियों को सताने का मोक्ता मिला। 
परिणामतः वहूत से महव्वपूणे परिवारो ने वहम भाग 
करअकबरके दरवारमें शरणली जौ शियाओं ओर 
सुनिनियौं में कोई विभेद नहीं करता था] कुछ दक्कनी 
रियासतों ने भी श्षियामत को रजधमे के रूपमे 
स्वीकार किया । गौोलकुण्डा इनमें से प्रमुख था बीजापुर 
ओर अहमदनगर मे भी किया शक्तिशाली थे किन्तु उनका 
पलड़ा कभी-कभी ही भारी होता था। इससे दलगत संघषं 
ओर वह गया। 

दक्कन मे महदवी सिद्धान्ती का भी काफ़ी प्रसार 
हा । मुसलमानों का विश्वास था किं प्रत्येक युगमें 
वैगम्बरके परिवार से एक व्यक्ति प्रकट होगा ओर धमं 
को दढ करेगा तथा न्याय को विजय दिलायेभा । एसा 
व्यक्ति महदी कहलता था । हालाकि संसार के विभिन्न 
भागों मे अलग-अलेग कालो मे महदी प्रकट हो चुके थे, 
किन्तु सोलह शताम्दी के अन्तमं इस्लाम को एक युग 
की सम्भावित समाप्ति ने इस्लामी' दुनियामे अनेक आश्ञाएं 
उत्पन्न कर दी थीं। भारत मे, पन्द्रहुवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध 
मे जौनपुर में उत्पन्न सयद मुहम्मद ने महदी होने का दावा 
किया । सैयद मुहम्मद ने भारत भौर इस्लामी दुनिया का 
भ्रमण क्रिया भौर काफी उत्साह पदा किया । दक्कन सहित 
उसने देशा भर में अपने दायरे स्थापित किए। दक्कन 
उसके लिए बहत उपजाऊ सिद्ध हुजा । परम्परावादी तत्व 
महदवी सम्प्रदाय के उतने ही तीव्र विरोधी थे, जितने किं 
दिया सम्प्रदाय कै | हालांकि दोनों के बीच कोई प्रेम-भाव 
समाप्त नहीं हुभा था । अकवर ते इसी संदभं में सुलह-कुल 
का सिद्धान्त प्रचारित किया । उसे इसबातका भयथा किं 
दक्कन के सम्प्रदायगत संघर्षो का सीधा प्रभावे मुगल 
साभ्राज्य पर पड्गा । 

अक्र को पृतंगालियों की बढती शक्तिकाभी खतरा 
था । पूर्तंगाली मक्का जाने वाले हज यात्रियों के कामों 
हस्तक्षेप करते थे 1 इसमे वे शाही परिवारों की स्त्रियौ को 
भी नहीं छोडते थे। वे अपनी सीमाओं मे धौपषसेकाम 
लेते थे, जो अकवर को पसन्द नहीं था। पुतेगाली मुख्य 
भूमि पर्‌ निरन्तर अपना प्रभावे बढ़ने के चक्रमे थे जौर 
यहाँ तक कि उन्होने सूरत पर भी हाथ डाला, जिसे एक 
मुगल सेनापति ने समय पर्‌ पहुंचकर वचा लिया । अतः 
अकयर नै स्पष्ट सूपे यहु अनुभवक्रियाकि मुगल 


मध्यकादीन भारत 


साम्राज्य के निरीक्षण मे दक्कनीं रियाततो कौ सम्मिलित 
शक्ति यदि पुत्तंगालियों के खतरे को पूरी तरह समाप्त नहीं 
भी कर सकरी, तौ उसे कम अवए्य कर दैगी । 

इन्दी कारको के कारण अकबर दक्कनी मामलों में 
लिप्त होने को विवेश हभ । 


बरार, अहमदनगर आर सानदेश्च विजय 

अकवर ने पूरे देशा पर अपने प्रभुत्व का दावा किया 
था । अतः वह्‌ चाहता था कि राजपुतों कौ भाति दक्कनी 
रियासतें भी उसकी प्रभृत्ता को स्वीकार करं । उसने पहले 
भी कई दूत इस प्रयत्न में दक्कनी रियासतो को भेजेथे 
कि वे उप्तकी शक्ति को स्वीकार कर उससे मिन्नता करे 
लेकिन उनका अपेक्षित परिणाम नहीं निकला । यहु स्पष्ट 
था कि जव तक मुगल उन पर सेनिक दबाव न डाले, 
दवकनी रिथापते मुगल प्रमृत्ताको स्वीकार करने वाली 
नहीं थीं । 

1591 मे अकबर नै राजनयिक आक्रमण रिया । उसने 
प्रत्येक दक्कनी रियासत में द्रुत भेजे जौर उनसे मुगल 
परभुत्ता स्वीकारकरने कौ कहा । जेसाकिं शाकी जाती 
णी, किसी रियासत ने दस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया | 
केवल खानदेश ही इसका अपवाद रहा क्योकि वह्‌ मुगल 
सास्राज्य के एकदम निकट स्थित था ओौर मूग्रलों का 
सामना कर पाने की स्थितिमे नहींथा! महुमदनगर के 
शासक वुरहान नै भूगल दुत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
करिया, अस्य रियासतों ने केवल मित्रता के वाथदे किए । 
एेसा प्रतीत होता था कि अकबर दक्कन के मामलेमे को 
निष्चित क्रदम उठाना चाहता है । 1595 मेँ बुरहान की 
म॒त्यु के बाद छिड़ निजामश्चाही सरदारों के आपसी संघं 
ने अकबर को आवफ्यक अवसर प्रदान कर दिया । वहाँ 
अलग-अलग दलों दवारा समर्थित चार लोग उत्तराधिकारी 
करा दावा कर रहै थे । सबसे मज्ञरूत दावा मृतके शासक 
के पुत्र बहादुर का था । वीजापूर्‌ का शासक इत्राहीम 
आदिलशाह्‌ द्वितीय भी उसका समथेन करना चाहता था । 
वुरहान कौ बहन चादवीवी इव्राहीप के चाचा ओौर बीजापुर 
के भूतपूव शासक को विधवा थौ । वेह बहुत योग्यस्ती 
थी ओर उसने आदिलशाह्‌ के व्यस्फ होने तक दस्र साल तक 
सियासत प्रर शासन किया था। वह मातमपुर्सी के चिए अह. 
मदनगर गर्‌ थी ओर वहं उसने अपमे मतीनजेके दावे का 


दक्कन ओौर दक्षिण भारत 


जोरदार समथंन क्रिया } इसी पृष्ठभूमिमें विरोधी दलके 
सरदारो (दक्कनियो) ने मुग्रलोंको हस्तक्षेप लिए 
आमंच्चित किया । इसके बाद जो संघषं हुआ, वहु वास्तव 
मे अहमदनगर पर्‌ प्रभुत्व के लिए मृग्रलों ओर बीजापुर के 
मध्य संधषं था । 

मुगल आक्रमण का वेतृत्व गुजरात के गवनेर भुग्रल 
शाहजादे मुराद ओर अन्दुरहौम खान-ए-खानाँ ने किंया। 
त्रानदेश के शासक को सहयोग करने को कहा गया । अहूमद- 
नगर के सरदारो मे अपसमेंफूट होने के कारण राजधानी 
तक मुग्रलो को बहुत कम चिरोध का सामना करना पड़ा। 
चादवीबी ने तरुण शासक वहादुर के साथ स्वेयंकोक्रिलेके 
अन्दर बंद कर लिया। चार्‌ महीनों के घेरेके बाद दोनों पक्षों 
म समज्ञौता हमा 1 दसं वीच चादबीवी ने बहुत साहस का 
परिचय दिया थां समञ्लोते के अनुसार बरार मुरलोके 
प्रभुत्वमे आं गया अौर शेषक्षे्र पर बहादुर का दावा 
मान लिया गया। मूगलोंका प्रभुत्व भी स्वीकार कर 
लिया गया । यह्‌ समज्ञौता 1596 मे हृ । . . 

बरार के मुगल सास्राज्य मे विलयन ने दकेन रिया- 
सतो को सावधान कर दिया | उच्हने अनुभवे किया करि 
बरार के मिल जाने से दक्कन में मुगरलों के पैर जम जा्येगे 
ओर वे कभी भी अपने कदम अमे वहा सकगे । यह भय 
कारणहीन नहीं था । अतः वे अहुमदनगर के पक्षमे हौ गयीं 
जर मुगलो द्वारा बरार के विलयन मे अवरोध उत्पन्न 
करने लगी । शीघ्र ही एक बीजापुरी सेनापति के नेतृत्व 
मे बीजापुर, गोलकुण्डा ओर अहमदनगर कौ संयुक्त सेना 
ते काफी बडी संख्याम बरार पर आक्रमण कर दिया, 
1597 मे हई एक जबरदस्त लडाई मे मृगल सेना ने अपने 
से तीन गुनौ दक्कनी सेना को पराजित्न कर दिया । बीजा- 
पुर जौर गोलकुण्डा की सेनाएं पीके हट गदं ओर चाद- 
नीवी स्थिति का सामना करने के लिए अकेली रह्‌ रद । 
हालाँकि चाँदवीवी 1596 की संधि का पालन करना चाहती 
थी लेकिन वहु मुगलो को परेशान करने के लिए अपने सर- 
दारोको आक्रमण करने से रोक नहीं सकी । इसका परिणाम 
यह हुमा किं मुगलों ने अहमदनगर के क्रिल पर दोबारा 
घेरा डाल दिया । कहीं से भी सहायता न मिलने के कारण 
चादबीघी ने मूगरलोसे समक्षौते कौ बातचीत शुरूकी 
लेकिन विरोधी दलों नै उस पर द्रोह का आरोप लगाकर 
उस्कीहव्या कर दी। इस प्रकार दक्कन कौ राजनीति के 
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एकं सर्वाधिक रोमांचक व्यक्ति का अन्तहो गया । इस्त 
वाद मृग्रलो ने महमदनगर पर आक्रमण करके उस पर 
विजय प्राप्त करली 1 तरुण शासक बहादुर को ्बालियर 
केक्रिले मे भेज दिया गया बालघाटकौ भी साम्राज्य में 
मित्ता लिया गया ओौर अहमदनगर मँ मुग्रल छावनी डाल 
दी गई) यहं घटना 1600 मे घटी 1 

अहमदनगर को पराजय अ।र्‌ वहादुर निज्ासशाह कै 
पकड़ जाने से दक्कन मे अकवर की समस्याएं समाप्त नहींहो 
गई" । वरहा कोई एेसा निजामशाही राजकरुयार या सरदार 
दोष नही था जिसके पासं पर्याप्त समर्थन हो ओरजो 
अकवर के साथ समक्ोतेकौ बातचीत कर स्के साथही 
भुगल उस समयन तो अहमदनगर्से आगे वदना चाहते 
थे ओौरनदहीवे इस स्थितिमें थे कि रियासत के शेपक्षेनों 
पर क्रञ्जा करने का प्रयत्न करे । मुगल सरदारों की आपसी 
क्ञडपों से स्थिति ओर भी विगड गई । 

स्थिति का मौक्रे पर अध्ययत करने कै लिए अकवर 
पटले मालवा ओर फिर सखरानदेण को भर्‌ बढ़ा । वहु 
उसे पता लगा किं खानदेदा के नये एांसक ने अपनी सीमा 
से होकर अहमदनगर जाते हृ शाहस्ञादे .दानियाल का 
उचित सम्मान नहीं शिया था अकर खानदेण मे स्थित ` 
असीरगढ्‌ के क्रिल पर भी अपना अधिकार करना चाहता 
था क्योकि वहु दक्कनं का सुदृट्तमं क्रिला माना जता 
था | मजबूत घेरे के बाद, जव रोग फलने लगातो स्रासदेक्ष 
का दासक बाहर आया ओर उसने समपंण कर दिया 
(1601) । खानदेश क मुग्रल सास्राज्यमें मिला लिया 
गय । 1. 

असीरगढ़ पर आक्रमण करने के बाद अकेवर्‌ हहुजादा 
सलीमके विद्रोह से निपटने के लिए उत्तरकीओर लौर 
आया । यद्यपि सरानदेश, बरार, वालघाट ओर अहु 
मदनगर के क्रिल पर्‌ मुग्रल आधिपत्य कीौई्‌ माभूली उप- 
लच्धि नहीं थी, फिरभी मुग्रलोको अपनी स्थिति अभी 
मजश्रुत करनी थी । अकवर इस बारेमे पुरी तरह सजग 
था कि बीजापुर से किसी समक्षौते के बिना दक्कन की 
समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकल सकता । अतः 
उसने द्ब्राहीम आदिचराह्‌ द्वितीय के पास उसे आश्वस्त 
करने के लिएसंदेप भेजा । आदिलशाह ने अकबर के 
सबसे छोटे पुत्र शहुञज्जादा दानिथाल से अपनी बेदी के 
विवाह का प्रस्ताव किया । तेकिन शादी के कुछ सेमय धाद 
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हौ शाहज्ञादा दानियानल्न की अधिक मदिरापात के कारण 
मृत्यु हो गई (1602)) अतः दक्कन कौ परिस्थित्ति अस्पष्ट 
रही ओर अकवर के उत्तराधिकारी अहगीर को उक्षसे 
तिपटना पडा । 


मलिक अम्बर का उदय तथा स्थिति दहु करने कफे 
मुगुल प्रयर्नां कौ असफलता 

अहमदनगर के पतन ओर सृग्रलों दारा बहादुर निन्चाम 
शाह्‌ की भिरप्तारी के वाद इस नाततकी पूरा सम्भावना थी 
कि अहमदनगर रियासत के टक्डे ही जाते भौर पड़ोसी 
रिथासते उन हृस्तगत कर लेती, किन्तु मलिक अम्बरके रूप 
म एक योग्य व्यक्ति के उदय की वजह से एेसा नहीं हुआ । 
मलिक अम्बर एक अवीसीनियायी धा ओौर उसका जन्म 
दइथियोपिया मे हुआ था {:उसके प्रारम्भिके जीवन की विरेष 
जानकारी उपलन्ध त्हींदहै। एेसा अनुमान है कि उसके 
निधन माता-पिताने उसे वग्रदादके गुलाम-बाजार में 
वेच वियाथा। बादमें उसे किसी व्यापारी ने खरीद 
लिया ओर उसे दक्कननले आया, जहां की स्मृद्धि उस 
काल मे बहुत लोगों को आकपित कर्ती थी 1 मलिक 
भम्नर ने मुरतज्ञा निज्ञामशाह के प्रभावक्षाली सरदार 
चंगेजखां के यहां कफ़ी तरक्क्रीकी थौ । जब मूग्रलोने 
अहमदनगर पर आक्रमण किया, तो मलिक अम्बर अपना 
भाग्य आज्माने के लिए बीजापुर चला गया । लेकिन जल्दी 
ही वहं वप्त आ गथा भौर चांदबीबी के विरोधी हन्शी 
(अवीसीनियायी) दल में सम्मिलित हो गया । अह्‌ मदनेयर 
के पतन के बाद मलिक अम्बर मे एक्‌ निज्ञामशाही णाहज्रादे 
को दृढ निकाला ओर बीजापुर के शासक की मदद से उसे 
मुरतज्ञा निज्ामशाह्‌ द्वितीय केनाम से गही परे निरा 
द्विया । वह स्वयं उसका पेरुवा बन गया ) पेश्वा का पद 
अहमदनगर की रियास्त मे पहले से प्रचलित था 1 मलिक 
भम्बरने काफी बड़ी मराठा सेना (बारगी) इकटी कर 
ली । मराठे तज्ञ गति बाले थे ओर दुषरमन कौ रसद काटने 
म काफी होरियार थे । यह गुरित्ला युद्ध-प्रणाली दक्कन के 
मयने के लिए परम्परागत थी, लेकिन मुराल इससे अपरि- 
वितथे । मराठो की सहायता से मलिक अम्बर ने मुगरलों 
कयो बरार, अहमदनगर ओर बालाघाट मे अपनी स्थिति 
सुदुढ़ केरना कठिन कर दिया । 

उस्र समय दक्केन मे मगल का सेनापति अब्दुरहीम 
सरन-ए-खानां था, जो एक चालक ओर होशियार राज- 


मध्यकालीन भारत 


नीतिज्ञ तथा योग्य प्रँनिक था। उसने 1601 तरै तेलगाना 
के नादिर नामक स्थान प्र मलिक अम्बरको बुरी तरह 
पराजित किया । किन्तु उसने मलिके अम्बर के साथ मिघ्रता 
के सम्बन्ध रखने का निणंय किया क्योकि वहु समज्ञता था 
किं शेष निञज्ञामणाही क्षेत्र मे स्थायित्व रहना अच्छाहै। 
दूसरी ओर मलिक अम्बर तेभी खान-ए-खानां के साथ 
मित्ता केरना वेहतर समज्ञा क्योकि इससे उसे अपने 
आन्तरिक विरोधियों से निपटने का अवसर भिल्ल सकता 
था । किन्तु अकवरकी मृ्युके बदि मुग्रल सरदारोके 
पारस्परिक मतभेद के कारण दक्कन मे मृगरलों की स्थिति 
कमजोर हो जाने से मलिकं अम्बरने बरार, बालाघाट ओर 
अहमदनगर से मुगरलों को खदेडने के लिए जोरदार क्रे 
मण किया । उसके इस प्रयत्न मे ीजापुर के शासक इन्रा- 
हीम आदिलेशाह्‌ ने सहायता की क्योकि वहू चाहता था कि 
अहमदनगर, बीजापुर मौर मुगरलों के वीच निञ्चामशाही 
राज्य मध्यवर्ती-राज्य(िथा 57916ोबना रहे । उसने मलिक 
अम्बर को उसके परिवार में रहने, खजाना दकटरा करने 
ओर भोजन सामग्री स्ने के लिएतेलगानामेक्धार का 
शक्तिशाली क्रिला दिया } उसने उसकी सदद के लिए 10,000 
घुडसवार भी भेजे जिनका व्यय पूरा करते के लिए एक क्षेत्र 
भी सूरक्षितत कर दिया गया । इस पमञ्ञोते को मलिक भम्बर 
तथा बीजापुर के एकप्रमृख इथियोपियाई सरदारकीवेटी 
के विवाह से जौर भी दढ बनाया गया । यह विवाह 1609 
मे बडी धूम-धाम से हुमा ! अदिलश्ाह्‌ ने वधू को बहुत 
दहेज दिया ओर &0,000 रुपये केवल आतिशवाजी मे सच 
किए । 

बीजपुर की सहायता से शक्ति बल बढा कर 
ओौर मराठी की सक्रिय सहायतासं अम्बरमै शीघ्रही 
स्रान-ए-खानां कौ बुरहानपुर तकं खदेड़ दिया ) अकबर 
दवारा दक्कन के चिजित प्रदेश दस प्रकार 1610 तक छिन 
गए यद्यपि जर्हागौर ने शहजादा परवबेज को एक बड़ी सेना 
देकर दक्कन भेजा था पर वहु मलिक अस्वर कौ चृनोती. 
का सामना नहीं कर सका यहा तक कि अहमदनगर भी 
छिन गया ओर दहजादा परवेज को अम्बर के साथ अप- 
मानजनक समस्ता करना पड़ा | 

मसिक अम्बर उन्नति करतारा 1 जब तक मराठे 
तथा अन्य दक्कनी तत्य उसकी सक्रिय सहायता करते रहै, 
मु गल अपना प्रभुत्व पुनःस्थापित नहीं कर पाये । लेकिन 


दकवकन ओौर दक्षिण भारत 


धीरे-धीरे मलिक अम्बर उद्धत टौकर गया ओौर परिणा- 
मतः उसके मित्र उससे दूर हौ गये 1 अरब्दुरहीम खान-ए- 
खानां तव तक पुनः दक्कन का बायसराय नियुक्त हो चूका 
धा । उसने इस स्थिति का लाभ उठाया जौर कई टन्शी 
सरदासों तथा जगदेव राय, वावजी काटे, उदाजी राम 
जर॑से कई मराठा सरदारोंको अपनी ओर मिला लिया । 
जहाँगीर स्वयं मराठोंके महेत्वके प्रति पूरी तरहसे 
सजग था 1 उसने अपनी जीवनी भे लिखादहैकि मरार 
''सछ्त जान दँ ओर मृर्क मे चिरोधका केन्र ।'' मराठा 
सरदारोकी मददसे खान ए-खानां ने 1616 में अहूमद- 
नगर, बीजापुर ओौर गोलकूंडा की संयुक्तसेना की पूरी 
तरह पराजित किया । मूृग्रलोंने निज्ञामश्षाही की नयी 
राजधानी खिरकी पर अधिकार कर लिया ओौर वहसे 
जाने से पहले प्रत्येक इमारत जला डाली । इस पराजय ने 
मुशरलों के विरुद्धं दक्कनी भारईचारे को हिला दिया। 
परन्तु मलिक अम्बर ने अपने प्रयत्नमे दील नहीं आने 
दी। खान-ए-खरानां की विजयकौ पूर्णं करनेके लिए 
जहांगीर ने अपने पूर राहजादा खूरेम (वाद मे शाहजर्हा) 
के सेनापतित्व मे बहूत बड़ी सेना भेजी ओर स्वयं सहायता 
पहुंवाने के लिए मांडू आ गया (1618) । इस स्तरे को 
देखते हए अम्बर को समपेण करना पड़ा } इस सन्दभे मे 
यह महृत्वपुणे है कि संधि में जर्हागीरने अम्बर द्वारा 
जीते गये प्रदेशों तक अपना दावा नहीं किया । वृ विद्धान्‌ 
इसका कारण जहाँगीर की संनिक-कमज्ञोरी मानते है 
किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । यह्‌ जहगीर कौ नीति 
के कारण हा । स्पष्टतः जरहगीर दक्कनमे मुग्रल- 
उत्तरदायित्व को बढ़ाना या दक्कन के मामलों मेँ बहुत 
गहराई से लिप्त होना नहीं चाहता था ओर फिर उसे 
आशा थी कि उसकी उदारतासे दक्केनी रियासतोको 
निःसंशय होने का अवसर मिलेगा ओौरवे मूग्रलों के साथ 
मित्रतापूवेक रह्‌ सकेगी । अपनी नीति के अन्तगतही 
जहाँगीर ने बीजापुर को अपनी ओर खीचने का प्रयत्न 
किया । आदिलश्ाह को उसने एक उदार फरमान 
भेजा, जिसमे जहयगीरने उसे बेटा' कहकर सम्बोधित 
कियाथा। 

दूत पराजयो के बावजूद मलिक अम्बर मृगरलो के 
विरुढ दक्कनी-विरोध का नेतृत्व करता रहा मौर दक्कन 
मे रान्ति स्थापित नहीं हौ पायी 1 परन्तु दो वषे पश्चात्‌ 
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ही दक्कनी सेनाओं की मृगलों के हाथों गम्भीर प्रराजय 
हुई । अम्बर को मुगलोंके सव क्षेत्र लौटाने पडे भौर 
उसकेपास का 14 कोस का क्षेत्र भी देना षड़ा। 
दक्कनी रियासतों को पचास लाख रुपये हरजाने कै खूप मे 
भी देने पड़ । इन विजयोँका श्रेय गहज्ञादा स्ररमको 
दिया गया । 

पहली पराजय के तेत्काल वाद इस दूसरी पराजयने 
मूगरलों के खिलाफ दक्कनी रियासतों की एकता को तोड़ करे 
रख दिया । उन्म पूरानी दातृताए फिर से उभर आई । 
मलिक अम्बर ने गोललापुर कों पूनः प्राप्त करने कै लिए 
सीजापुर के विसद्ध करद भभियानषछेडे। रोलापुर दोनों 
रियासतों के वीच संघषे का कारण था। अम्र द्रुत गति 
से बीजापुर की राजधानी पहुंचा, इत्राहीम आदिलशाहू 
दारा वनवायी नयी राजधानी नौरस्नपुर क्रो जला डाला 
ओर आदिलणशाह कोक्रिलिमे शरण लेने को विव कर 
दिया 1 यह्‌ अम्बर की शक्ति की चरम-सीमा थीं । 

यद्यपि मलिक अम्बर मे उल्लेखनीय संनिक-कौशल, 
राक्ति ओौर इच्छाशक्ति थी, किन्तु उसकी उपलब्धियां 
बहुत कम समय तक वनी रह्‌ सकी क्योकि मगलो के साथ 
वह्‌ भिलकर नहीं रह सका या वहु एसा करना रही नहीं 
चाहता धा । अम्बर के उदय में सर्वाधिक महत्वपूणं बाते 
यह्‌ थी कि इससे दक्कनी क्रियाकलापों पे मराठों के महृत्व 
कौस्पष्टलू्पसे स्वीकार किया गया । सलिक अम्बर के 
नेतृत्व मे सफलता के बाद मरायों में इतना आत्मविश्वास 
उत्पन्न हौ गया कि कालान्तरमे वे स्वतन्त्र भूमिकाका 
निर्माण करने मे समथ हुए । 

मलिक अम्बर नै भू-राजस्व की टोडरमल की प्रणाली 
को लागू करके निजामणाही सियासत कै प्रशासन मे सुधार 
लाने का प्रयत्न किया। उसने भूमिकोरेके (इजारा) 
पर देने की पुरानी प्रथाको समाप्त कर दिया क्योकि 
वहु किसानों कै विनाश्का कारण बनती थी 1 दसके 
स्थान पर उसने जन्ती-प्रणाली को लग्‌ किया । 

1622 के बाद जब जहाँगीरके विरुद्ध शहजाद 
शाहज्हा के विद्रोह कै कारण दक्कन मै अन्यवस्था हु, . 
तो सलिक अम्बरने मग्रलों के हाथो हारे हए बहूतसे 
सत्र फिरसे जीत लिए । इस प्रकार दक्कनमे मुग्रलो की 
स्थिति को सुदृढ करने के जर्हागीर के प्रयत्न विफल हौ 
गये । किन्तु मुगल के साथ शतूताको फिरसे प्रारम्भ 
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करने से अहमदनगर को हुए लाभ लम्बे समय तक बने 
रहै, यहं सदेहास्पद ठै । इससे एेसी स्थित्तिपदाहो गयी कि 
राहज्हीं को निणंय करना पड़ा किं अहूमदनगर्‌ के स्वतन्त्र 
अस्तिद्व को मिटाने के अतिरिक्त ओर कोद रास्ता तरी 
है । 1626 मे अस्सी. वर्धकी आयु मे मलिक अम्बरकौ 
मृत्यु हौ गयी ) किन्तु उसकी श्लुता की परम्परा के कड़्वे 
फल उसके उत्तराधिकारियोँ को चवाने पड़ । 


अहमदनगर का विनाल तथा बीजपुर ओर गोल- 
कुण्डा हारा सुगशल-प्रभुत्व स्वीकार करना 

णाहजहां 1627 मे गही पर बठा । दक्कनं के विरुद्ध 
दो अभियानों का नेतृत्व करने तथां पितासे विद्रोह के 
समय वहम काफी समय व्यतीत करने के कारण शाहुजर्हां 
को दक्कन ओर उसकी राजनीति का बहुत व्यक्तिगत 
ज्ञान था । 

शहनशाहं के रूप मे शाहजहां का पहला काम 
निजामशाही शासक द्वारा छीनै गए दक्कनी प्रदेणोंको 
वापसलेनाथा। इस काम के लिए उसने पुराने भौर 
अनुभवी सरदार खान-ए-जहां लोषवी को नियुक्त किया । 
किन्तु खान-ए-जहँ अपने प्रयत्न मे असफल हुआ ओर 
उसे वापस दरबारमें बुला लिया गया। लेकिन उसमै 
जल्दी ही विद्रोह कर दिया मौर निजामशाहसे मिल 
गया । निक्ञामशाह्‌ ने उपे बरार ओौर बालघाट के शेष 
क्षेत्रो से मृग्रलो को खदेडने को नियुक्ते कर दिया । एक 
प्रमुख मृग्रल सरदार को दस प्रकार शरण देना एक रेसीं 
चुनौती थी, जिसे शाहनहां नज रअन्दाज्ञ नहीं कर सकता 
था। यहु स्पष्टथा कि मलिक अम्बरकी मृ्यु कै बाद 
भी बरार ओर बालघाट पर म्‌गल-प्रभूत्व को अस्वीकार 
केरते की नीति निजासशाही शासक ने छोड़ी नही 
थी । अतः लाहनहां इस निष्कषं पर पटटु्वा किं दक्कन में 
मृग्रलो के लिए तव तकं शान्ति सम्भव नहीं है, जब तक 
कि अहुमदनगर का स्वतन्त्र अस्तित्व बना हृभा है । यह्‌ 
निणय अकवर ओौर जर्हागीर कौ नीत्तिसे एकदम अलग 
धा । फिर भी, शाहुज्हा की रचि दक्कन मे अद्यावेश्यक 
से अधिक विस्तार करने की नहींथी। अत्तः उसने 
वीजापुर के शासक के पास यह्‌ प्रस्ताव भेजा कि यदि वह्‌ 
महमदनगर के विरुद्ध आक्रमण मे मुगलों का सहयोग केरे 
तो रियासतत का एक-तिहाई उसे दे दिया जयेगा। 


पघ्यकालोन भारत 


राहजहरं की इस चतुर चाल का मन्तव्य अहमदनगर को 
राजनयिक ओर संनिक स्तर पर अकेला करनाथा। 
उसने मुग्रलो कौ सेना मे सम्मिलित कराने के लिए मराठा 
सरदारों के पास भी टोह सेते के लिए व्यक्ति भेजे। 

ष्ाहजहाँ को अपने प्रयत्नो मे प्रारम्भिक सफलतां 
भिली । मलिक अम्बर ने अपने अभियानों के दौरान कुछ 
महत्वपणं बीजापुरी सर्दारीं की हत्या करदीथी। 
आदिलशाह भी मलिक अम्बर द्वारा नौरसपुर को जलाने 
ओौर शोलापुर को छीन तेने के अपमान से जल र्हा था। 
अतः उसने शाहजहँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ओर 
निज्ञामश्ाही सीमा पर मुगलों की सहायता के लिए सेना 
तैनात कर दी । लगभग इसी समय एक महत्वपूणं मराठा 
सरदार लषखजी जाधव पर मुग्रलां के साथ षड्यन्त्र करने 
का आरोप लगाकर कपटतांसे मार डाला गया 1 जाधव 
जहीर के समय मूग्रलों के साथ मिल गया था, 
लेकिन बाद में निजामक्लाह की सेवामे चला गयाथा। 
जाधव की हत्या के परिणामस्वरूप उसका दामाद 
शाही भोसले (शिवाजी का पिता} अपने सम्नन्धियों के 
साथ मूग्रलों के साथ मिल गया । णाहजरहा ते उसे पचहजारी 
का मनसब दिया भौर उसे पूना क्षेमे जगीर दी 1 करई 
जीर महृत्वपुणं मराठा सरदार भी श्ाहनहां के पक्षमेदहो 
गये | 

1629 मे दाहजहां ने अहमदनगर कै विरुद्ध विशाल 
सेनायें तेनात करदीं। उनमेसेएक को बालाघाट क्षेत्र 
मे पश्चिम से आक्रमण करना था ओौर दूसरी को तेलंगाना 
क्षेत्र में पूवे से । उनकी गतिविधियों मे सामंजस्य बनाये 
रखने के लिए शाहजहांँ स्वयं घरुरहानपुर चला गया । भारी 
दबाव डालकर अहमदनगर रियासत का बड़ा हिस्सा मुगल 
अधिकारमे ने लिया गया। रियासत की एक बाहरी 
चौके परेण्डा पर घेराडाल दिया गया । अब निज्ञामशाह्‌ 
ने आदिलशाह के पास दयनीयता से भरी प्राथंना भेजी आर 
कहा कि रियासतत का अधिकांश भाग पहले ही मृगल अधि- 
कारमं है, अगर परेण्डाका भी पततन हो गयातो उसका 
अथं होगा निजामणशाही वंश का अन्त। साथही उसने 
चेतावनी भी दी कि अहमदनगर के बाद बीजापुर की बारी. 
अयेगी । बीजापुर के दरवारमें, मृगलों की तेज गत्तिको 
देखकर सरदारों का शक्तिशाली दल बेचैन था । वास्तव 
मे सीमा पर स्थित बीजापृुरी सेनाभोँने मान्न दशंककी 


दक्कन ओर दक्षिण भारत 


हैसियत्त से सारा घटना-क्रम दिखाया } उन्होने पृगरल काये- 
वाही मे सक्रिय भाग नहीं लियाथा। दूसरी ओर मुग्रलों 
ने संधि के अनुसार अहमदनगर के जीते हए क्षेत्रों का एक 
तिहाई आदिलशाह कोदेने से इनकार कर दियाथा। 
परिणामतः आदिलशाह्‌ ने पासा पलटा ओर निजामशाह्‌ 
की सहायता करने का निणेय कर लिया । निजामशाह नै 
उसे शोलापुर लौटादेने को वायदा किया था । राजनीतिक 
परिस्थितियों के इस परिवतैत से विवश होकर मूगरलोने 
परेण्डा का घेरा उठा लिया ओौर पीछे हट सये। किन्तुतभी 
अहमदनगर की आन्तरिकं स्थिति मुग्रलौ केहकमेहो 
गयी । मलिक अम्बर के पृत्र फ़तहेखां को निजामश्शाह्‌ ने कठ 
समय पृवंही इस आशासे पेशवा नियुक्तं किया था कि 
वहु शाहजहां को शान्ति की संधि के लिए प्रेस्ति कर 
लेगा ) लेकिन, फ़तह ने शाहजहाँ से सम्षौत्ता कर लिया 
भौर उसके कह्ने पर उसने निजामशाह्‌ की हत्या कर दीं 
ओर एक कढ्पुतली को गही पर बिठा दिया । उसने मुग्रल 
बादशाह के नामसे सूत्वा भी पदा मौर सिक्का भी निकाला । 
दूनाम के रूप मेँ फएतहर्खां को मूग्रल-सेवामे ले लिया गया 
भौर उत्ते पूना के निकट वह्‌ जागीर प्रदान कर दी गजो 
पहले शाहजी को दी गई थी 1 इसके परिणामस्वरूपं शाहुजी 
ते मृग्रलों का पक्षे छोड दिया । यहु घटना 1632 मे घटी । 

- फ़तह के सम्पण के बाद शाहनहां ने महाबतखां 
को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया ओौर स्वयं 


आगरा लौट गया । बीजापुर भौर स्थानीय निजामशाही 


सरदारों कै संयुक्त विरोध के कारण महाबतलां ने स्तेयं 
को बहुत कठिन परिस्थितियों से चिरापाया। परेण्डा 
बीजापुर को समपेण केर दिया । बीजापुर ने दौलतानाद 
के क्रिले पर जोरदार दावा किया। देसके लिए बीजापुर 
ते फ़तहखां को भी क्रिले के समपंण के बदले पैसादेनेका 
लालच दिया ओर स्थानों पर भी मुग्रलो ने अपनी स्थिति 
को बनाये रखना कठिन पाया । 

अतः यहु स्पष्ट है किं पराजित अहमदनगर को अपस 
म बाटिनेिके लिए मूग्रलों ओर बीजापृर में वास्तव में संघषं 
था । आदिलशाह नै 1633 मे दौलत्ताबाद से समपंण कर- 
वाते तथा वहांकौ सेनाको रसद पहचान के लिए 
रदौलार्खां ओर मुरारी पंडित के नेतृत्व मे एकं विशाल 
सेना भेजी । शाहजी को भी मृगरलो को परेशान करने तथा 
उनकी रसद काटने के लिए बीजापुरकी सेवामें ले लिया 
गया था। परन्तु बीजापुरी सेनां ओर शाहजी की 
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सम्मिलित शक्ति सफल नहीं हौ सकी 1 महावतर्खां नै 
दौलतावाद के एकदम निकट पहुंच कर घेरा उाल दिया 
ओर वहाँ की सेनाको समप करने पर्‌ विवद कर दिया) 
निजामशाह कौ ग्वालियर की जेल मे मेज दिया गया। 
दसी से निज्ञामशाही वंग काअन्तहो गया । लेकिन इससे 
भी मुग्रलों कौ समस्याओं का अन्त नहीं हा । मलिक 
अम्बर का अनुसरण करते हए शाहजी नै एक निजामशाही 
शाहजादे को दृढ लिया ओर उसे शासक बना दिया। 
आदिलणाह नै सात से आठ हजार घृडसवारोकी सेना 
णाहजी की सहायता के लिए भेजी भोर अनेक निज्ञामशाही 
सरदारों को अपने क्रिले शाहजी को समपिति करनेके 
लिए प्रेरित किया । अनेक विखरे हुए निजञामशाही सिपाही 
गाहजी की सेनाम आ गये मौर उसकी सेना बीस हजार 
घुडसवारों तक पहुचे गयी । इस सेना को सहायता से उसने 
मृग्रलों को काफी परेशान किया ओर अहमदनगर रिथासत 
के बहुत से भार्गो पर अधिकार कर लिया । 

इसके बाद शाहजहाँ ने दकेकनं की समस्या पर व्यक्ति- 
गत ध्यान देने का निर्णय ले विया। उसने यह समक्ष 
लिया कि समस्या का मूल कारण बीजापुर कारूख 
है । इसलिए उसने एक्‌ बड़ी सेना बीजापुर पर आक्रमण 
करने के लिए रवानाकी ओौर साय ही आदिलेशाह्‌ कै पास 
इस टोहकेलिएभी दत भेजे कि पुरानी संधि कोलागृ 
करके अहमदनगर रियासत को बीजापुर ओर मुगलों में 


` विभाजित कर लिया जाए । 


लालच मौरचछड़ीकी इस्त नीत्ति तथा शाहुजर्हा के 
दक्कन कौ ओर कच से बीजापुर की नीति में एकं ओर 
परिवत्तेन हमा । मुरारी पंडित सहित मुश्रल विरोधी दल 
के नेताओं को अपदस्थ करके मार डाला गया ओौर 
शाहजरहा के साथ एक नयी संधि या अहृदनामे पर हस्ता- 
क्षर किये गए । इस संधि के अनुसार भादिलशाह ने मुगरलों 
कीप्रभृत्ता को स्वीकार कर लिया ओर बीस लाख रुपयों 
का हूरजानादेनाभी स्वीकार कर लिया 1 इस्केसायही 
उसने गोलकुण्डा के कार्यो मेँ भी हस्तक्षेप न केरना स्वीकार 
किया, जो मुग्रलो कौ सुरक्षामेथा। यहभी तय किया 
गथा कि बीजापुर ओौर गोलकृण्डाके बीचसभी भावी 
विवाद शाहुजर्हा की मध्यस्थता से हल होगि 1 आदिल शाह्‌ 
ने यह भी मंजूर किया कि शाहूजी कोक्राबू मे कए के 
लिए वहु मृग्रलोंके साथ मिल कर काम करेगा, भौर 
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णाहजी हारा बीजापुर की सेवामे आना स्वीकारकर 
लेने पर उसे मुरल-सीमासे दूर दक्षिण में तंनात करेगा । 
इन सवके बदले मँ बीस लाख हून (लगभग अस्सी लाख 
रुपये) सालाना की आय बाला अहमदनगर रियासत का 
एक भाग बीजापुर को दे दिया गया । शाहज्हां ने संधि 
की भट्टता का विश्वास दिलाने के लिए आदिलश्ाह के 
पासं अपनी हधेली की छप लगा कर प्रतिज्ञा करते हुए 
एक फरमान भी भजा । 
गराहजहां ने गोलकुण्डा के साथ भी एक संधि करके 
दक्कने के मापरलों पर समज्ञोते को अन्तिम कूप दिया । 
गोलकुण्डा के णासकने खुत्येसे ईरान कं शाह्‌ कानाम 
निकाल कर शाहजहां का नाम सम्मिलित करना स्वीकार 
कर लिया | क्रुतृवशाह ते मुग्रल वादराह्‌ के प्रति वफ़ा 
दार रहने का वचनं दिया } इसकै बदले चार लाख ॒हूनों 
का वह कर, जो पहले गोलकुण्डा बीजापूर कोदेताथा, 
माफ़ कर दिया गया । सुरक्षा के बदले मुगरल बादशाह को 
दो लाख हुन सालाना देने की व्यवस्था रखी गयी । 
बीजापुर ओर गौोलकुण्डा से 1636. की ये संधियां 


राजनीतिन्ञोचित धीं । वस्ततः इनके माध्यम से शाहनहाँ 


ने अकबर के अन्तिम लक्ष्यो को पूणं किया | देश्च के एक 
कोने से दूसरे कोने तके मूग्रनों की प्रभृत्ता स्वीकार कर 
ली गयी थी । मुग्रलों के साथ श्रान्ति-संधि ने दक्केनी 
रियासतों को दक्षिण की ओर अपने विस्तार का भौर 
अगले दो दशको में उन्हे अपनी शक्ति ओर समृद्धिकी चरम 
सीमा तक्र पहुंचने का अवेसर प्रदान किया । 

1636 की संधिके बाद कै दशक मे बीजापुर ओर 
गोलकृण्डा ने कृष्ण नदी से तंजोर ओौर उससेभी आगे 
के समृद्ध ओर उपजा क्षेत्र को रौद डाला । इस क्षेत्र 
मे कई छोरी-छोटी स्वतन्त हिन्द्र रियासत्ते थीं जिनमें 


से बहुत नाममात्र को ही विजयनगर के भूतपूर्वं राजा रयाल ` 


कै प्रति वक़्ादार थी, जसे तंजोर, मदुराई ओर जिजीके 
नायकं की रियासतं । इन रियासतों के विशुद्ध बीजापुर ओर 
गोलकुण्डा ने लगातार कई ञक्रमण किए । णाहजहौ की 
मध्यस्थता से उन्होने यह सम्षौता कर लिया किं विजित 
प्रदेश ओर लूट को दो ओौर एक के अनुपात से विभाजित 
कर लिया जायेगा । दो-तिहाई बीजापुर का भाग था ओौर 
एक-तिहाई गो नकुण्डा का । इन दोनों के मध्य अनेक क्षगडों 
के बावजूद दक्षिण में विजयोंका्रमजारी रहा। इस प्रकार 


मध्यकालीन भारत 


वहत कम समयमे ही इन दोनी रियासतो का क्षेत्रफलं 
दुगुनेसे भी अधिकहो गया भौर ये अपनी शक्ति ओर 
समद्धि की चरम सीमा पर पहुंच गयीं । यदिये शासक 
जीते हए प्रदेशों मे अपनी स्थिति मजबूत बनये रख सुकते, 
तो दक्कन मे एक लम्बा शान्ति-काल स्थापित हो सकता 
था । दुर्भाग्यसेतेजीसे हए विस्तारके कारण इन दोनों 
रियासतों मे बचा-खचा आन्तरिक सामंजस्य भी समाप्त 
हो गया । बीजापुर मे महत्वाकांक्षी सरदार शाहजी ओौर 
उसके पुत्र शिवाजी ने तथा गोलकुण्डा मेँ प्रमुख सरदार 
मीर जुमला ने अपने-अपने प्रभाव-क्षे्र बनाने शुरू कर 
दिए । मृरलोंनेभी देखा कि दक्कन मे शक्ति-सन्तुलन्‌ 
बिगड़ गया है । उन्होने भी विस्तारवादी कायंवाही के समय 
करृपापूर्वंक तटस्थ वने रहने कौ क्रमत मांगी । 1656 में 
महम्मद आदिलणाहु-की मृत्यु ओर दक्कनं मे ओरंगजेब के 
मुगल वायसराय बन कर जानेसेये परिस्थितियां 
पूरी तरहसे परिपक्वं हो गयीं । इन परिस्थितियों का 
विवेचन एक अलग अध्याय में किया जायेगा । 


दक्कृनी रियासतों का सस्कतिक योगदान 
दक्कनी रियासतों को अनेक सांस्कृतिक योगदानों का 
कषे साना जातारहै। अली आदिलशाह्‌ (मृ° 1580) 
हिन्द्र जौर मुसलमान सन्तो से चर्चाएि करना पसन्द करता 
था उत्ते सूफ़ी" केरूपमे जाना जाता था) उसने अपने 
दरवार मे अकबर से कहीं पहले ईसाई धमं-प्रचारकों को 
सआामरित्रत किया था । उसके पास बहुत समृद्ध पुस्तकालय 
था, जिसमे उसने संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य. वामन पंडित 
को नियुक्त किया था) संस्कृत ओौर मराठी को संरक्षण 
देने कौ परम्परा का पालनं उस्तकै उत्तराधिकारियोँनेभी 

किया । 

अली आादिलाह्‌ का उत्तराधिकारी इब्राहीम आदिल 
शाहु दितीय (1580-1627) केवल नौ वषे की अवस्थामें 
गही पर बेखा । वहु निधनो का बहुत ख्याल रखता था 
ओर उसे “अबला बाबा' अर्थात्‌ “निधनो का पित्र" कहा 
जाता था) संगीत मे उसकी गहरी रुचि थी । उसने रागो 
पर आधारितं गीतो की एक पुस्तक 'कितान-ए-नौरस' 
लिखी थी । उक्षन एक नये नगर का निर्माण करवाया, 
जिसका नाम नौरसपुर्‌ रखा गया अओौर वहा बसने के लिए 
अनेक संगीतकारो को आमन्त्रित किया गया । अपने गीतों 


द्वक ओर दक्षिण भारत 


पँ उसने बार-बार संगीत ओर ज्ञानक देवी सरस्वती की 
वेन्दना कौ है । अपने विशाले दृष्टिकोण के कारण वह्‌ 
"जगत गुरु" कहटलाता था । उसमे हिन्दु सन्तो ओर 
मन्दिरो परहित सभी को संरक्षण दिया उसने चिटोभाकी 
भक्ति के केन्द्र पण्धारपुर को भी भनुदाने दिया । यह्‌ महा- 
राष्ट मे भक्तिअन्दोलनकाकेन््र बना). 


इब्राहीम आदिलशाह्‌ द्वितीय की उदार सदहिष्णृता की 
नीति का पालने उसके उत्तराधिकारी करते रहै । अहुमद- 
तगर रियासत मे मराठा-वंशो द्वारा महत्वप्‌णं भूमिका 
निभाने का उल्लेख पहले ही किया जाचृका दै । करतुबशाह 
ते मी हिन्दू गौर मुसलमान दोनों का सेना, प्रशासन भौर 
राजनीयिक सेवाओं मे उपयोग किया । इन्नाहीम क्रुतुबशाहं 
(मृ० 1580) के शासनकाल मे मुराहूरी राव रियासत के 
पे्रवा पद तक पहुंचा } पेशवा का पदे मीर जुमला अथवा 
वजीर के पदसेनीचेका पदथा । वंदाके प्रारभ होने के 
समयसे ही नायकवाडी तत्व, जो सनिक ओर जमीदार थे, 
रियासतमे प्रभावशाली थे। 1672 से 1687 तक, जव 
तक कि रियासत का मुगल साम्राज्य मे विलयन नहीं हो 
गथा, अहमदनगर कै प्रदासनिक ओर संभिके कार्थकलापों 
पर मदन्ता भौर अखन्ना नामक दो भार्दयो का प्रभाव था। 
“ गोलकुण्डा साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीडा-स्थल था! 
साहित्य ओर स्थापत्य-कला मे बहुत रुचि रखता था 1 
मूल्तान न केवल कलाओं गौर सादित्य का संरक्नकंथा 
बलिक स्वयं भी अच्छा कवि था) वहु दक्कनी उदू, फ़ारसी 
भोर तेलृगू मे कान्य रचना करता था) उसने पीछे एक 
वृहूद दीवान छोड़ा । वह्‌ पहला व्यक्ति था जिसने काव्य 
म धमे-निरपेक्ष विषयों की बात उठाई । छदा भौर हरत 
की प्रणंसाके अतिरिक्त उसने प्रकृति, प्रेम ओौर तत्कालीन 
सामाजिक जीवनं प्ररभी लिखा । उदू के दक्कनी रूप 
का विकास इस काल की महत्वपुर्ण घटना है । मुहम्मद 
करली क्रूतवशाह्‌ कै उत्तराधिकारस्य तथा अनेके कवियों नै 
उदू कोसरारहिप्यिकभाषाके रूपमे अपनाया) इन कवियों 
ने शेली, मुहावरे, कथ्य ओर शब्दो के लिए फारसी के साथ- 
साथे हिन्दी भौर तेलृगू को आधार बनाया । वीजापुरमें 
भी उदु को प्रकषण प्रदात किया गया । सत्रहुवीं शताब्दी 
कै मध्यके रानकवि नुसरभली नै केनकंपुर के शाप्तक 
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बीजापुर का गोल गुम्ब्त 


राजकुमार मनोहर पर एक प्रेम काव्यकी रचनाकी। 
अठारहवीं शताब्दी मे उदू दक्कन से उत्तरमे आयी । 
 स्थापत्यकेक्षेतमें कुली कतवणाह्‌ ने अनेक इमारती 
का निर्माण करवाया । इनमे से सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारतं 
चार मीनार है। यह इमारत करली क्ुतबशाह्‌ हारा निमित 
नये नगर हैदराबाद के मीचो-बीच् बनायी गड थी । इसका 
निर्माण 1591-92 मे पूरा हआ धा । इस इमास्तमें चार 
दिशाभों में चार ऊँची-ङची महर है । इसकी भूष्य 
सुन्दरता 48 मीटर ऊची चार मंजिल वाली चार मीनार 
है । महराबों कौ दोहरी दीवारों पर महीन मीनाकारी 


की गईहै। बीजापुर के शासकोंने स्थापस्य कला का 


स्तर निरन्तर ऊंचा रखा) उस काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध 
नीजापुरी इमारतें इत्राहीम रोज्ञा भौर गोल गृम्बक्न है) 
इश्राहीम रोजा, इन्नाहीम आदिलशाह्‌ का मक्रबयदहै भोर 
स्थापत्य कला का शानदार नमूना है । गोल गृम्बजका 
निर्माण 1660 में हभा था । यह संसार कासबभे बड़ा 
गृम्बद है । इसकै अनृपात्तो मे संगति है । विशाल गुम्बद 
को सानृपात्तिक रखने के लिए उसके चार कोनो पर ऊची 
शुडांकार मीनार बनाई गईं । कहा जाताहै कि मूष्य 
केक्षके एक कोने मैँकी गरं फूसफसाहट दरूसरेकानेमें 
साफ-षाफ सुनाई देती है । | 

अतः यह स्पष्ट है कि दक्कनी रियासतों ने साम्प्रदायिक 
सामंजस्य कै स्तरको बनाये रखने मे सफलता प्रप्त की 
अर संगीत, साहित्य ओौर स्थापत्य केक्षेलोमेभी काफी 
योगदान दिया । 


0 > & +~ 
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मध्यकालीन भारत 


प्रत-जस्पास 


विजयनगर साञ्नाज्य फे पतन के बाद दक्कन की राजमीतिक परिस्थितियों की मख्य विशेष 
ताओं का वणेन कीजिए | 


अकवर के शासनकाल मे दक्कन में मुगलों की सफलतां का मूल्यांकन कीजिए | 
दक्कत कौ रोजनीतिक गतिविधियों मे मलिक अम्बर कौ भूमिका का वणेन कीजिए । 
शाहजहां के दासनकाल में दक्कत मे मुगल साश्राज्य के विस्तार का वणेन कीजिए । 
दक्केने राज्यों की सस्कतिक उपलब्धियों का वणन कौजिए। 


अध्यापि 5 


सत्रहुबीं शताब्दी कं पूर्वद्धं का भारत 








राजनीतिक तथा पशासतिक विकाम 


[स्त मं सतहवीं शताब्दी का पूर्वादि कल मिलकर 
प्रगति तथा विकास्तका कालथा। इस अवधि में 

मुग्रल साम्राज्य प्र दो कुचल शासको, जहांगीर (1605. 
27) तथा शाहृजहां ( 1628-58) ने राज्य किया । ज॑सा 
कि हम देख चुके हँ दक्षिण भारतमेंभी बीजपुर तथा 
गोलकुण्डा मे यह्‌ युग अतरिक शाति तथा सास्छितिक 
विकास का युग था । मुगल शासको ने अकबर हारा विके- 
सित प्रशासनिक व्यवस्था का गौर प्रसार किया। उन्होने 
राजपूतों के साथ मत्री बनाए रखी तथा अफ़गानों ओर 
मराठे जेस शक्तिशाली वर्गोकी मित्ता हासिल कर 
साम्राज्य की राजनीतिक नीवे को भौर मजधूतं किया । 
उन्होने अपनी राजधानियों मे पुल्दर भवनों का निर्माण 
किया जिनमे से कर्द संगमरमरके ये। इप्तके तावा 
उन्होने मुगल राजदरबारको देषाका साछृतिक केद् 
बनाने की चेष्टा की । टन शासको ने ईरानियो, पर्का तथा 
उजवेकों जसे पड़ोसी लोगो के साथ भारत के सम्ब्ध 
अच्छे बनाने मेँ सक्रिय योगदान दिया । इससे भारत कै 
तिदेण व्यापारकौ संभावनाएं बवदरी। उन्होने विभिन्न 
यूरोपीय व्यापारिक केपनियों कोजोदृट दी उसमंभी 


भारत का षिदेश व्यापार काफी बढ़ा । लेकिन दसी अवधि 
मे कुठ हानिकारक तत्व भी उभरफेर सामने भआये। 
शासक वं के बीच की समृद्धि किसानों तथा श्रमिकों तके 
नहीं पहुची । मृग्रल शासक वगे पश्चिम के विज्ञाने तथा 
तकनीक के विकास से भी अनजान रहा) सहासन के 
उत्तराधिकार कौ समस्या फो लेकर राजनीतिक अस्थिरता 
पदा हुईं जिसपर राजनीतिक व्यवस्था के अलावा देदाकी 
आर्थिक तथा उसके सामाजिक विकास पर भी प्रभाव 
पड़ा | 

कवर का सबसे बडा पत्र जर्हभीर धिना किसी 
बाधा के सम्राट्‌ बन सका क्योकि उसके अन्य छोटे भार 
अकबर के ही जीवनकालि मे अत्यधिक गद्यपात के कारण 
पर गए थे लेकिन जर्हगीर के सम्राट्‌ बननेकै कुह 
समय बाद उसके बडे लके खुसरो ते विद्रोह कर दिया । 
उस काल मँ सहासने लिए पितता तेथां एत्र के बीच. 
संघं होता बहते अनोखी बाते नेहीं थी । जर्हागीरने स्वयं 
पने पिताक विष्द्र विद्रोहुका क्ंडा उठाया धा भौर 
कुष्ठ समय तके सारे साम्राज्य में अक्षान्ति फल गई थी। 
षसरो कां विद्रोह अधिक दितौ तेक नहीं चलं सका। 
नहगीर तै लाहौर के निकट एक युद्ध मे उसे पराजित 
किया गौर उसके शीघ्र बाद उसे बन्दी बना जिया । 


48४ 


अंगालं 

बंगाल हम देख चकै कि किच प्रकार जहीर 
मेवाड़ के साधर चले आरह चार दशकं के संघषं को समाप्त 
किया । इसके अलावा उसने दक्कन में मलिक अम्बर कौ 
भी परास्त किया जो अकवर के प्रस्तावित समज्ञौते को 
स्वीकार करने के लिए तयार नहींधा  उधरपूर्वमेभी 
स्थिति अलात थी । यद्यपि अकवरने उस क्षेत्र मे चर्वति 
शाली अफगान कौ री तोड दीधी फिरभी पूर्वी 
बंगाल के कई हिस्सों में अफगान सरदार अभी भी शक्ति- 
णाली बने हुए थे । उन्ह जंसोर, कामरूप (परिम असम), 
कछाड आदि प्रान्तों के हिन्दू राजाओं का समथंन प्राप्त 
था । अपने णासनकाल के अन्तिम दिनोंमे अकवरने 
बंगाल के प्रशासक राजा मार्नसिहको वापस दरबारमे 
बुला लियाथा ओौर इसका लाभ उठाकर अपफ्रगरनि सरदार 
उस्मान तथा अन्य सस्दारों ने विद्रोह का क्चंडा खडा 
कर दिया धा । जरहूगीर ने कुठ समय वाद मानर्सिहुको 
वापस वरह भेजा, ले किम स्थिति विगड़ती ही गई । 1608 
मे जहाँगीर ने प्रसिद्ध सूफ़ी संत शे सलीम चिषती कं 
पोते इस्लाम को बंगाल भेजा । दृस्लामचां ने वहां 
बड़ उत्साह ओर द्ूरदशित्ता से काम लिया । उसने जंसोर 
के राजा तथा अन्य जमींदारों को अपने पक्षमे कर लिथा 
ओौर विद्रोहियों का मुक्रावला करनेके लिए ढाका को 
अपना अड्डा बनाया जो सामरिकि दृष्टि से बहुत महत्व- 
पणं था । उसने सनसे पहले सोनार गब के विजय की 
ओर ध्यान दिया जो मूसाखांँ तथा उसके साथियों, जिन्ह 
व्वारह्‌ भुद्टया" पुकारा जाता था, के नियं्रणमे था ! तीन 
वषे के लम्बे अधियान के बाद सोतार गाव पर मुग्रलोंका 
करल्जा हौ मया । इसके शीघ्र ही वादमूसाखरां ने आरम- 
समपंण कर दिया ओर उग्रे वन्दी बनाकर मुगल राजदर- 
वार मे भेज दिया गया । इसके बाद उस्मान की बारी भी 
जिसं एक भीषण युद्ध मे दस्लामखां ने पराजित किया । 
इसके साध ही अफगान विद्रोहियों की हिम्मत टूट गई भौर 
बाक्रियीं ने आत्मसमपंण केर दिया । जेसोर तथा कामरूप 
कै क्षेत को मुग्रल साग्राज्यमे मिला लिया गया ओर 
इसके साथ ही पूर्वी बंगाल पर मुग्रलों की सत्ता अच्छी 
तरह क्रायम हौ गर्द । इस क्षेत्र को पुरी तरह नियन्त्रण में 
रखने के लिए प्रान्तीय राजधानी राजमहल से ढकाल 
जाई गई जिसका अब बहुत तेजी से विकास आरम्भ हुजा। 


पध्पकातलीन भारते 


अकवबरकी तरह जहगीर भी इस चात को समज्षता 
था कि किसी भी ष्षेत्त को अधिक समय तक बल प्रयोगसे 
नहीं बल्कि व्हा के लोगो कामत जीतकर उसे अधीन रखा 
जा सकता है । उसने पराजित अफ़गरान सरदारों तथा 
उनके समथकों के साथ बहुत अच्छा बरताव किया । कुठ 
समथ के बाद बंगाल के कर्‌ जमींदारों ओर रसाजकूमासों 
को रिहा कर दिया गया ओर उन्हे बंगाल वापस जाने कीं 
स्वीकृति दे दी गई । यहाँ तक कि मूसार्खाको भी छोड 
दरिया गया ओर उसकी जागीरं उसे वापसदेदी गद 1 इस 
प्रकार एक लम्बी अवधिके वाद बंगाल मे शान्ति तथा समृद्धि 
के युग का फिर प्रारम्भ हुजा। इस प्रक्रिया में सहायता 
देने के लिए कुछ अफगान मुगल सरदार भी बनाए गए) 
जर्हागीर के शासनकाल मे प्रमृख अफगान सरदार खान-ए- 
अर्हा लोदी था जिसने दक्कन में बड़ी बहादुरी दिखाई थी। 
1622 तक जहूगीर मलिक अम्बर को परास्त करने 
बंगाल मे शान्ति स्थापित करने तथा मेवाडके साथ चल 
रहे लबे सघषं को समाप्त करने मे सफल हौ गया । जहाँ 
गीर अभीभी जवानथा (51) । लगताथा किं उसके 
आगे शान्ति जौर समृद्धि का एक लंनायुगदहै | लेकिन दो 
कारणों मे स्थिति बिल्कुल ही बदल गई । इनमे से पहला 
कारण क्रधारपर फारस की विजय थी जिससे मुग्रल 
प्रतिष्ठा को गहरा धक्का. पहं चा इसके अलावा जहाँगीर 
का स्वास्थ्यभी गिरता जा.रहा था मौर इसके परिणाम- 
स्वरूप उसके बेटों म॑ उत्तराधिकार के लिए संघषे आरम्भं 
हो गया था ओर सरदार अपनी शक्ति बहाने की ताक सें 
लगे थे । इन कारणों से अब नूरजहां राजनीत्तिक क्षेत्र में 
उतर आरई। 


त्‌रजह्‌ 

नू रजहां कौ कानी, शेर अफगान नामक एक ईरानी 
करे साथ उसका प्रथम निवाह ओर एक ` लडाई म उसकी 
मृ्यु, जहगीर के एक वरिष्ठ सम्बन्धी के साथ नूरजरहां का 
आगरा में ठहरना ओर चार साल्ल बाद (1611 ) जहांगीर के 
साथ उसके विवाह की घटनाथोंसे इम अच्छी तरह 
परिचित हँ भौर उन्हुं विस्तार मे दोहुराने की आवश्यकता 
नहीं 1 इतिहासकार इस बात पर विश्वास नहीं करते 
कि नूरजहाँ के पहले पत्ति की मल्युके लिए जहांगीर 
उत्तरदायी था । मीना वाजारमें जरहागीरसे नूरनहां की 


सत्तहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं का भारत 


अचानक मुलाक्रात ओर बादमे शादी, कोई विचित्र बात 
तटी थी । नूर्जहां का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था 
ओर उसका पिता इतमाद्‌दुदौला जहाँगीर के शासनकाल 
कै प्रथम वषमेही दीवान बन गयाथा। उसके एक 
लके ने खुसरोके विद्रोहमें भागलिया था भौर इसलिए 
नू रजा के पित्ताकौ भी उसके पदसे हटादियाग्याभथा 
लेकिन शीघ्र ही उसे उसकापद वापस भिल्ल गया । अपनी 
कायंकुशलता तथा जहाँगीर के साथ अपनी पूद्नी के 
विवाह के बाद इतपादेदृदोला को प्रमृख दीवान बना दिया 
गया । इसके अलावा इस विवाह से परिवार कै अन्य 
सदस्यों को भी लाभ पहुंचा ओर उनका मनसव बहा दिया 
गया । इतमाद्दुदौला कशल, कक्तंग्यनिष्ठ तथा सम्राट्‌ के 
प्रति निष्ठावान था ओर दस वषं बाद अपनी म॒स्यु तक 
राज्य के मामलों में उसकी काफी चलती रही । नूरजहां 
का भाई आसफ़खां भी एक योग्य तथा विद्रान ष्यक्ति था। 
उसे खान-ए-सामां नियुक्त किया गया { स्रान-ए-सामां एस 
सरदारहोत्रे थे जिन पर्‌ संराट्‌ को अव्यधिक विश्वास 
रहता था एक वषं वाद आस॒फरखां ने अपती पृत्नीका 
विवाहे लुम (शाहजह्ं) से किया । सरृसरो के विद्रोह 
भौर उसकी गिरफ्तारी के बाद सुरंम अबे अपने पिता 
का सबसे भिय पुत्र यन गयाथा)। 
कछ आधूनिक इतिहासकारो का मतदहै करि अपने 
पिता तथा भाई के साथ मिलकर ओर ल्रूरेम की सहायता 
से नूरजर्हा ने अपना एक पैसा छोटा सा दल बना लिया 
था जिसका जहाँगीर पर इतना नियंवण हो गयाथाकि 
उसके समर्थन के लिना कोई भी जागे नहीं बहु सकताथा। 
दसी कारण बादमेंदोगुटहोगयेथे। एक नूरजहांका 
था तथा दूप्तरा उसके चिरोधियो का । यह्‌ भी कहा जाता 
है कि नूरजहां की महत्वाकाक्षाभों के कारण ही ग्राहजहां 
से उसका मतभेद हो गया भौर इसी कारण 1622 पे 
दाहजहयं अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह पर उतर आया। 
उसे यहु अनुभव होने लगा था कि जहाँगीर पुरी 
तरह्‌ नूरजहां की मृटुशीमेहै। कुछ अन्य इतिहासः 
कार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है । उनका कहना 
है कि जसा कि ज्हगीर की आत्मकथा से स्पष्ट 
ठै, 1622. मे अपने स्वास्थ्य कै गिरने तक जहाँगीर स्वयं 
सभी राजनीतिक निणंय लेता धा) इस अवधि में न्‌रजहां 
के राजनीतिक भूमिका स्पष्ट नहीं| उक्षका प्रभाव 
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भधिकतर शाही घराने पर धा यौर उसने फारसी पर्‌- 
पराओं पर आधारित नये फैलनोंका प्रचलन किया। 
उसके प्रभावे कारणही राजदरवारमें फारसी कला 
तथा संस्कृति को प्रतिष्ठा मिती । नूरजहां नरहाँगीर की 
वरावरकरो साथीथी ओर वहु उसके साथ शिकार पर 
भौ जाती थी । जहगीर स्वयं एक कुशल वुडुसवार तथा 
निशाने का पक्काथा। दसक्रारण वह्‌ जहाँगीर्को प्रभा 
वितत अवण्य कर सकती थी ओर करई लोग संख्राट फ साथ 
अपनी समस्यां को सुलक्षाने के लिए उसकी सिफ़ास्िका 
अनुरोध करते थे । इसके वावजृद जहाँगीर, नूरजहाँ या उसे 
दल पर निभरनहींथा। यह दसवातस भी स्पष्टहै कि 
रेमे सस्दार, जो दूस विशेष दले कै त्रिय नहींथे, उनक्री 
भी पदोन्नति हर्‌ । शाहेजहाँ भी अपने व्यक्तिगते गृण तथा 
उपलन्धियो के कारण आभे वा, नकि नू रजा की सिफा- 
स्शिपे। ग्राह्यं स्वयं भी महृप्वाकक्षी धापर जर्हागीर 
कोदुसबेत कीखवरन्हींथी। नोभीदह्ौ, उन दिनों 
कोटं भौ शासक अपने पत्या किसी सरदार कौ एक्ति- 
शालौ होने का मौक्रा नहींदे सकताथा क्योकि वादमें 
देही उसके लिए काल भन जाते थै । जहाँगीर तथा 
राहजरहां के वीच संघं का यही मूत्र कारणथा। 


बहन का विद्रोह 

जब तक घ्ृसरो जीवित था वहं दाहेजहां का प्रति- 
द्न्द्री बना रहा । लेकिन 1621 मे णाहजहां नै बन्दी किष 
गए खृसरो को मार डाला तथा यह्‌ अफवाह्‌ फला दी किं 
वह्‌ बीमारीकेकारणमरादै। इतके कुठ ही पहले जहीर 
ते यह्‌ अनुभव किया किं शाहुजहाँ बहत शक्तिशाली बनता 
जा रहा है) उस्ने उसके छोटे भाई ग्रहुस्यार को आगे 
बढाने की कौशिकी] ए़हुरयार का विवाह नू रजाँ के पहले 
पत्ति से हुई लड़को के साथ कृर्‌ दिया गया तथा उक्च एक 
महत्वपूरण सैनिक दल का सेनाध्यक्च बना दिया गया । इन्हीं 
कारणों से शाहनहाँ विद्रह पर उतर आया ! इसका तात्का- 
लिक कारण णाहजहा का क्रधार जनेसे,जो ईरानकी सेना 
फे पेरेमे था, इन्कार करना था! शाहजहांकोउरथा कि ` 
यह्‌ अभियान बड़ा कठिन तथा लंबा होगा अर्‌ उसकी 
अनुपस्थिति मे उसके विरुद्ध पड़यंत्न रचे जायगे । इसलिए 
उसने करद्‌ मागें रीं जिनमें एेसी शक्तिनाली सेना का 
धणं नेतृत्व था जिसमे दक्कन के करई बहादुर शामिल थे। 
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इसके अलावा वह्‌ कई क्रिल तथा सारे पंजाब पर अपना 
प्रभुत्व चाहता था ! उसके इस व्यवहार से जागीर कोधित्त 
हो गया । उसे विश्वास हो गथा कि शाहजहां विद्रोह 
क्रमे की सोच रहा है जओौर उसने उसे कड़ी चिद्या लिखीं 
तथा एसे कदम उठाये जिससे दोनों के नीच की खादर गौर 
ग्रह॒री हो गई तथा स्थित्ति जधिक स्रा हौ गई । गाहनहां 
उल दिनों मांडूमेंथा। वहां से वह्‌ जल्दी चलकर आगरा 
आया ताकि वहु के खरज्नेको अपने जसम कर सके। 
साहजह को दक्कन की सेना तथा वहाके सरदारोका 
पूरा समर्थन प्राप्त था । गुजरात तथा मालवाने भी उसका 
साथ दिया । दूसके अलावा उसे अपने ससुर आसफ़घां 
तथा दरबार के अन्य सरवारोंका भी समर्थन प्राप्तं था। 
लेकिन दूसरी ओर आगरामे नियुक्तं मुग्रल सेनाध्यक्न 
बहुत सत्क था ओर उसने चाहनरहा के प्रयास को विफल 
कर दिया ) शाहजहाँ अव दित्ली कीओर मुडा। लेकिन 
इस समय तक जहांगीर महावतर्खां के नेतृत्व मे एक बड़ी 
सेना संगस्तिं करनेमे सफल हो गयाथा। होने वाली 
लडाई मे शाहजदह्ं पराजिते हआ ओर मेवाड़ कै एक दल 
की बहादुरीके कारण दही बच सका महाबतस्नां को अब 
माद्‌ (मालवा) जाने का आदेश मिला ओर राजकुमार 
परवेज को सेनाध्यक्ष बनाया गया । सैना की एक अन्य टुकड़ी 
को शाहजह के हाथी से गुजरति वापस ेनेके लिए 
भेजा गया । इस प्रकार शाहजहां को मुगल क्षेत्र से 
खदेड दिया गथा र उसे अपने प्रहूले के शातरुओं, दक्कन 
के राजाओं, कीशरण लेनी पड़ी । कुछही समय बाद 
षाहजरहाँ दक्कन पार कर उड़ीसा पहुंच गया ओर वहाँ 
के प्रशासक कौ अचानक हमले से अचम्थिते कर दिया। 
जल्दी ही बंगाल भौर विहार शाहुजर्हां के नियन्तणमें 
अ गये ! महाबतखां को वापस बुलाया गया ओर उभे 
दक्कन छोडकर पूवं मे जाने को कहा गया जहाँ शाहनरहां 
इलाहाबाद पर हमले की तेयारी कर र्हा था । महाबतखां 
की सेनिक योग्यता के सामने एक बार फिर श्ाहूजहा को 
हारकर दवंकनं लौटना पड़ा । इसत बार उसने मलिक 
अम्बरके साथसंधिकी नो फिर मुगल से लोहा लेने पर 
तुल गया था | शराहजह ने बुरहानपुर पर्‌ क्रव्जा करने 
की चेष्टया की पर असफल रहा। आछखिरमे उसने 
जगीर को एक पत्र लिखकर क्षप्रा मँगी ) जर्हागीर भी 


अपने योग्य तथा उत्साही पत्र को क्षमा करते के लिए, 


मघ्यकालीन भारत 


उत्सुक था । इसकं बाद की सन्धि के अंतर्गत शाहजहँ को 
अपने दो पुर्रो, दारा तथा ओौरंगज्ेन को राजदरबारमे 
बधक के रूप में रखना पड़ा । 1626 में शाहजहा को सच 
के लिए दक्छन का एके क्षेत्र सोप दिया गया 


महाबतस्रां 

दारजर्हा के विद्रोहसे चार वर्षो तक सा्राज्यमें 
अशांति बनी रही । इसके परिणामस्वरूपं कन्धार मृग्रलों 
के हाथ से जाता रहा तथा दक्कनं के राजाओं ने उन 
सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार से वापसले लियानजो 
उन्हँं अकबर के जीवनकाल मे छोडने पड़ थे । इससे 
ताक्कालिक व्यवस्थाकी एक ओर कमजोरी उभरकर 
सामने आई ) कोई भी शक्तिशाली राजकुमार शक्तिका 
विरोधी केन्द्र बन सकता था विशेषकर उस समय जब 
सम्नाटसारी शाक्तिअपने हाथोमे केन्द्रित नहीं रखता 
था । शाहनहां का मख्य आरोप यहुथाकिं जर्हगीरने 
अपने गिरते स्वास्थ्य के कारणं राज्य का कार्यभार देखना 
नंद कर दियाथा भौर सारी शक्ति नूरजहाँंके हाथों 
चली गदं थी यह आरोप स्वीकार करना इसलिए कठिन 
है क्योकि शाहु का ससुर आपफ़खां स्वयं प्रमुख दीवान 
था । इसके अलावा यद्यपि जगीर का स्वास्थ्य इतना 
अच्छा तहींथां फिर भी वहं बहुत सतकं थां भौर उसकी 
इच्छा के जिना कोर्ई्‌भी निणंय नहीं लिया जा सकता था। 
जहाँगीर की नीमारीसे यहभी स्तरा बहढ़गयाथा कि 
कोई भी महत्वाकांक्षी सरदार स्थिति का लाभं उठाकर 
अपने हाथ ओर मजघ्रुत कर सक्ता धा। यह्‌ बात एक 
पेसी घटना के साध्यम सै सामवे आरद जिसकी किसीकों 
आशा नहीं थी । महाबतर्खाँ ने शाहजहां के विद्रोह को 
दवबाने मे महुव्वपुणं भूमिका निभाई थी लेकिन कह इस 
बात को लेकर क्षुब्धयथा किं विद्रोह्‌की समाप्ति के बाद 
दरबार के कुछ लोग उसकी शक्ति को समाप्त कर्‌ देने पर 
तुल गये थे । यह्‌ महसुस किया जाने लगा था क्रि राजकुमार 
परवेज के साथ उसकी मित्रता कभी भी खतरनाक सावित 
हो सकती है । जब महाबतखां कमे हिसाब-किताब देते के 
लिए साजदरबार में बुलाया गां तब वह राजपूतों के एक 
पसे दल के साथ आया -जो उसका कटर समर्थक था। 
जब सश्राट अपने लोगोंके साथ काबुल जाने के लिए 
भेलम. नदी .पार कर कहा था, सदा बत्त्तां ने सौक्रा देखकर 


+ 


सत्ह्वीं शताब्दी के पूर्वाद्धं का भारतं 


उसे अपने क्तन्ञे मे करलि्ा। नूरनर्हा^नदी पारकर भाग 
निकलने में सफल हई लेकिन आसफ़र्वां के साथ मिलकर 
महाबत्तखाँ के विरुद्ध उसका अभियान असफल हो गया | 
नृरजेहा ने अबे अन्य उपायोंका सहारा लिया। उसने 
महाबतखां के सामने आत्मसमपणें कर॒ दिया ताकि वह 
जहांगीर को पासं रह सके 1 उसने महाबतर्खां के सन्देह 
को मिटाने की पूरीचेष्टाकी पर अन्दर ही अन्दर अवसर 
की ताक मेँ रहने लगी । महावतसख्ा एक कुशल संनिक तो 
था किन्तु योग्य कूटनीतिज्ञया प्रक्ञासक नहीं 1 उधर वह 
धीरे-धीरे राजपूत सेनिकों का समथेन भी खोता जा रहा 
धा 1 नूरजहाँ ने स्थिति का लाभ उठाया तथा छः महीनों 
के अन्दर-अन्दर वह सरदारों को महाबतखां के खिलाफ 
भड्काने मे सफल हो गर्द । अपनी नाजुक स्थित्तिको देख- 
केर महाबतर्खां जर्हाणीर को छोडकर राजदरबार से 
भाग निकला । कुछ समय बाद वह्‌ शाहृजहां के साथ मिल 
गया जो स्वयं सत्ता पर भधिकारकरनेकी तक्म था। 
म्रहाबतरखा की पराजय नरजा की सबसे बड़ी विजयं 
थी । यह्‌ उसकी धीर बुद्धि तथा साहस के कारण ही संभवं 
हुई । इसके बावजूद नूरजहाँ की विजय चिरस्थायी नही 
रह्‌ सकी क्योकि एक वषं के अन्दर-अन्दर जर्हागीरने 
लाहौर के पास (1627) आखिरी ससिली। चालाक 
आसफ़र्छ्रा ते मोक्रै का फायदा उठाया) जर्हगीरने उसे 
अपतन्ा वकील नियुक्त किया थां लेकिन वह्‌ धीरे-धीरे अपने 
दामाद शाहनर्हां के सम्राट्‌ बनने की नीव तैयार कर रहा 
था । आसफ़र्खां अव खुलकर सामने आया } दीवान, प्रमुख 
सरदारों ओर सेना वे सहायता से उसने नूरजहा को बंदी 
बना लिया ओर दक्कन मे शशाहुनहां को दस महत्वपूरण 
धटना की सूचना भेजी । इसके अलावा उसने खरृसरो के 
एक लड्के को कव्पुतली के शू्पमें स्राली गही पर बे 
दिया 1 शाहजरहा का छोटा भाई परवेज अत्यधिक मद्यपान 
के कारण पहले ही मर चुकाथा। उसके दुसरे भाद 
शहरयार ने गही के लिए प्रयासतो किया पर उसे बडी 
आप्ानी से मात्तदेवी गई ओर अंधाबना कृरजेलमें 
डाल दिया गया । इसके शीघ्र बाद शाहजहाँ आगरा पहुंचा 
जहाँ हर्षोल्लाक्न के बीच वह सिंहासन पर बैठा) इसके 
पहले ही उसके कटने पर उसे सभी प्रतिर दियो, जिसमें 
बेदी बनाये गये उसके भाई श्ाभ्ित्तः त र 
उतार दिया गया । इस प्रकायुं को शटल 
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पिता कै खिलाफ विद्रोह किया था, जहांगीर के साथ शुरू 
हई ओौर शाहजर्हा के वाद तक चली । इससे कट्ता फली 
ओर मुगरल वंशके लिए इसके घात्तक परिणाम हए । 
णाहज्हा नै अपने बोये हृए बीज का परिणाम स्वम्रं चखा । 
जहाँ तक तूरजहाँ का सवाल है, णाहनहाँ ने गही पर बैठने 
के बाद उसके लिए एकं निश्चित राशि तय करदीओौर 
नूरजहां अठारह साल वाद अपनी मृत्यु तक श्रान्ति का 
जीवन व्यतीत करती रही । 

गाहजर्हा का रासनकाल (1628-58) बहुमुखी 
विकास का काल था । उसकी दक्कन नीति का अध्ययन 
हम पटले कर चुके हँ । अब हुम मुगलोंकी विदेश तीति 
की चर्चा करेगे जो शाहजर्हा के काल में अपन शिखर पर 
थी। 


मुशलों की विदश्च नीति 

हम देख चुके ह कि पन्द्रहुवीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे 
तेमूरी साच्राज्य के विघटन के नाद किस प्रकार तीन श्क्ि- 
णाली साम्राज्यो--उजरयेक, सफ़रावीद तथां भाटोमन- 
का मध्य एरियामे उदय हुआ । उजबेक आरम्भसेषही 
मृगलों के शतु थे जौर उन्होने मूगसो तथा अन्य तेमूरी राज. 
कुमारीं को समरक्रन्द तथा उसके पास के क्षेत्र घरूरासान से 
बहिष्कृत किया था 1 साथ ही उजबेकों का संघषे नवोदित 
सफ़ावीद राज्यसे हौ गयां जौ ूरासान पर अपना दावा 
कर रहा था । खूरासान पठार ईरान तथा मध्य एशिया 
को जोडता था तथा चीन ओौर भारतके व्यापार मागं 
दसी के रास्ते से पडते थे) सफ्तावियों के लिए यहं स्वभा- 
विकथा कि उजवेकःंके खतरे का सामना करने केलिए 
वे मृगलों से हाथ मिलाएं । यह दसलिए भी संभव था 
वयोकि उजवेकों तथा मुग्रलों के वीच कृधार को छोडकर 
अन्य कोद सीमा विवाद नहंथा) उजबेकोंने ईरान के 
सफ़ावी शासको के धार्मिक दुष्टिकोण का फ़्रायदा उठायां 
क्योकि वे सुन्तियों पर अस्याचार्‌ कर रहै थे। उज्ञबेक 
तथा मुग्रल शासक दोनों ही सन्नी मुसलमान थे । लेकिन 
मुगल इतने संकीणं दृष्टिकोण के नहीं थेक्रिवे धार्मिक 
मतभेदो से प्रभावित दहो शिया समर्थक दरान के साथ 
मृग्रतों की सन्धि को देखकर उजवेक कन्ध हो उठे 1 उन्होने 


तै ल के ब्रीच के उत्तर-पप्चिमी सीमा क्षेत 
हि {4/4 ५नि्णतें पथा वतूची क्रवीलों को मुगल शरासन मै 
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खिलाफ भटकाना आरम्भ किया । 


पचिम एषियामें इस काल मे ससे शक्तिशाली 
साम्राज्य संभवतः आटोमन तुका काथा। भाटोमन अथवा 
तुर्क का नामं उनके प्रथमं शासक उस्मान (मू° 1326) 
उस्मानञअली के आधार पर था । उन्होने ने एशिया मादू्नर 
तथा पूर्वी यूरोप पर विजय प्राप्त करली थी तथा 1529 
तक सीरिया, मिन, अरब तथा ईरान पर भी क्रन्जा कर 
लिया धा । क्राहिरा के शक्तिहीन खलीफ़ं ने उपे छम के 
सुल्तान" की उपाधि दी थी । बाद मे उसने "वादशाह्‌-ए- 
दुस्लास' की पदवी ग्रहण कर ली । 


ईरान मे शिया शक्तिके उदय से आटोमने सुत्तानों 
की जपनी पश्चिमी सीमा पर्‌ स्रतरे का आओआभात होन लगा 
था | उन्टैःडरथाकि ये उनके क्षेत्रों मे शिया सम्प्रदाय 
को बहवा दँगे। 1512 मे तुर्की के सुल्तान ने एक प्रसिद्ध 
लडाई में ईरान के षाह कौ पराजित किया 1 तुर्क तथा 
ईरानियों मे बग्रदाद तथा एरीवान के असपास के उत्तरी 
ईरान के क्षेत्रो को लेकर संघषे आरम्भ हुआ । तुर्कौ ने धीरे- 
धीरे अरब केः आसपास कै तरवर्ती क्षेत्रो पर अपना 
अधिकार कायम क्यातथाफरारस्की खाड़ी से पुतंगालियी 
को निकाल देने का प्रयाप्त किया। 


पणविप मे आरोमन तर्का कै खतरे को देखकर ईरानी 
के शासक मुग्रलों की मैत्री हासिल करने के लिए उस्सुक 
थे । यह्‌ अव ओौर भी आवश्यक हो गया था क्योकि पूवे में 
उजवेकों का खतरा वना हुजा था । ईरान के चिलाफ़ तुर्क 
तथा उजवेक शासको कराजोगटथा उसमे मृगरल सम्मि- 
लित नहीं हौना चाहते थे, क्योकि इससे परिया कां शक्ति 
संतुलन बिगड़ र्हा था दसके अलावा ईरान कीमेत्नी 
से मध्य एरिया से उनके व्यापार की संभावनाएं बह सकती 
थीं । यदि मुगरलों के पाष एके णक्तिराली नौसेना होती 
तव वे शायदतुर्को से मैत्री करते क्योंकि तुर्कोके पास 
नौसेनाथी ओरवे भूमध्यसागरमें यूरोपीय श्षवितयों से 
संचषं कर रहे थे | लेकिन दूसरी ओर मुगल -्कौँ के साथ 
मेती बढ़ाने में इसलिए हिचकिचा रहै थे वथोकि वै तुर्की 
सुल्तान को खलीफों के उत्तराधिकारियौं के रूपमे 
मन्यता देने के लिएुतया९ नहीं धे । यही कुछ तत्व थे 
जिन पर मुग्रलो की विदेण नीति आधारित थी । 


मध्यकालीन भारत्‌ 
अकबर तथा उजमेकं 


सफावी रासकों के हाथों उजवेकं सरदार शनानीसखां 
की 15|] मे पराजय के बाद बाबर थोडे समयके लिए 
समरकरन्द पर एक बार फिर अपना अधिकार क्रायम करने 
मे सफल हौ गया था) यद्यपि बाबर को उजवेको हारा 
दूरानियों की पराजय के बाद समरक्रन्द छोडना पड़ाथां 
तथपि ईरानी बादश्ञाह्‌ ने बाबर्की जो मदद की उससे 
मूग्रलों तथा सफ़ावी शासको के वीच दीघंजीवी मत्री की 
नींव पडी । बादमे हेर्शाह दारा भारत से निकाले जाने 
के बाद हूमायूं कोमभी सफ़ावी सम्रार्‌ शाह्‌ तहमस्पसं 
मदद मिली थी ओर उसने ईरान के राजदरवारमें दारण 
लीथी) 


उजबेक सरदार अब्दुल्लासरां ने 1570 ओौर 1579 कै 
वीच सास्नाज्य का बहुत विस्तार करलियाथा। 1572-7; 
मँ अब्दुल्ला उजबेक मे बरत पर क्रब्ा कर लियाथाजो 
बदखशां के साय मृगरलौं तथा उजबेकों कै बीच दीवार 
बनकर खड़ा था। 1577 में अब्दुल्लासरां ने अकवर को 
अपना राजदूत भेजकर ईरान को परस्पर बांँटलेनैका 
प्रस्ताव रखा था , शाह्‌ तहमस्प की मुच्य (1576) कै बाद 
ईरान मे अशान्ति तथा अराजकता फल गई थी । अब्दृल्ला 
उजबेक ने अकबर को इस वातत पर राजीकरने की चेष्टा 
कीकि वहु भारत से ईरान अभियानले जाये ओौरवे 
दोनों मिल कर शियाओं के चगरूल से इराक्र तथा घुरासान 
को मुक्त करवालं । इन संकौणं धामिक तर्को से अकबर 
जरा भी प्रभावित नहीं हु । इसके अलावा उजबेकों को 
रात बनाये र्खनेके लिए एक शक्तिशाली ईरान की 
आवश्यकता थी । लेकिन साथ ही साथ अकबर उज्बेकों 
से चस समय तक्‌ नहीं उस्ना चाहता था जब तकं वह्‌ 
काबुल अथवा भारतीयक्षेत्नोंके लिए सरतरापैदान करते 
हो । अकवर की विदेश नीति का यहम आधार था। 
अब्दुल्ला उजबेक ने आटोमन सूत्तानों के सामने भी ईरान 
के खिलाफ च्रिगुटीय सन्नी शक्तियों के संगठन का प्रस्ताव 
रखा । इसके उत्तर मे अकवर ने अब्दरर्ला उजबेक को 
अपना एक राजदूत भेजकर यहु स्पष्ट कर दिया किं आक्र 
मणके लिए क्रानूनी अथवा धामिक मतभेदों को काफी 
तहीं माना जाना चाहिए । मक्का जानै वाले तीथं यात्रियों 


सत्रहुवीं शन्तादी के पूर्वद्धिंकाभारत 


की दिव्क्रतोके बारेमे अकवरने कहा किं गुजरात्तकी 
विजय के वाव उनके लिए एक नया मागं खल गया है| 
हमक अलावा उसने ईरान से अपनी पुरानी दोस्तीकी 
चर्चा कौ तथा अब्द्ल्लाललां उजवेक कौ सफावियों के 
बारे मे अपमानजनक वातं कहने के लिए उं भौर पसे 
बताया कि वे संयद तथा स्वतंत्र बादशाह रह । 

अकवर ने मध्य एरिया की राजनीति मे जो दिल- 
चस्पी दिखाई उसका प्रमाण यह भीभा कि उसने अपने 
दस्वारमें तंमूरौी राजकुमार, मिर्जा सूलेमानं कोशसर्ण 
दी जिते उचके पोते ने बदखणांसे बहिष्कृत कर दिया था | 
अवुचफजलं के जनुतार खवर दरा पहि्यौ वाचे वाहनों के 
लिए सुरक्षित था तधा मुगलों केडरके कारण वल्तके 
हार अधिकतरवंदही रथे जातेथे। वदखशां पर किसी 
प्रकार का आक्रमणनच हो, इसके लिए अब्दुल्ला उजवेक 
ने उत्तर-पर्चिम सीमा-कषेत्र मे यसे करवादइलियों को मुग्रलोौं 
के क्िलाफ़ उकसानै कौ चेष्टाभीकी । यह्‌ काम उसने 
अपने घर्माधि एजंट जलाल के साध्यम से किया था । इसके 
परिणामस्वषूप वरह की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 
अकबर को अटक आना पडा 1 इन्हीं अभियानं के दौरान 
अकबर ने अपने प्रिय सिन्न राजा बीरबल कोष्ठो दिया 
धा । | 

अब्दुल्ला उजबेक ने 1585 मे अचानक वदां पर 
कन्जा कर लिया 1 मिर्जा सु्तेमान तथा उस्तका पोता, 
दोनों ही अकबर के दरबारमे शुरण सँगने आपे \ अक- 
बर ने उन्हुं उचित मनसब प्रदान किया । इसी बीच अपने 
सौतेते भाई मिर्जा हकीमकी मृष्यु (1585) का लाभ 
उठाकर अक्वरने काबुल पर क्रन्जञा कर उसे अपने 
साम्राज्य म मिला लिया। अव मूग्रल तथा उबेक सीमा 
पास-पास हौ गड्‌ । 

अब्दुल्ला उञ्जबेकेने अक्वरके पास एक ओौर 
राजदूत भेजा जो अकवर सं उस समय मिला जब 
वह सिन्ध नदी के पास मटक में था। वहां अकवर को 
अपनी सीमा कै इतना नञ्जदीक देखकर अब्दुल्ला उज- 
वेक धबरा-सा गया था) लेकिन एसा लगता हैकि 
अब्दुल्ला उजवेक द्वारा राजदूत को भेजे जाने का असली 
कारण अकवर को इस बाति पर राङ्गी करनाथाकि जब 
अब्दुल्ला उजबेक सपफ़ावी रासकं के विरद खूरासानमें 
हमला करे तव अकवर उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
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न करे 1 इसी कारण अब्दुल्ला उजबेक ने अकवर के समक्ष 
सप्तावी श्रक्तिके विरुद्र दोनों के भिले-जुले अभियान ओौर 
मक्काके रास्तै को तीथं याच्ियोंके निए खोलनेका 
पुराना प्रस्ताव फिर दोहराया । 
णाह तहमस्प कौ मृत्यु (1576)के वादे ईरान मं गहु 
युद्ध तथा साजनीतिक अस्थिरताका वाताचरणदछा गया 
था। दूस स्थित्तिका लाभ उठते हए आदोमन सुर्तान 
ने उत्तरी ईरान परधावा वोल दिया इस समय उजमेक 
खुरासानमेहिरात केलिए ्रतरापैदा कर रह भे । अकवर 
ने अब्दुल्ला उजवेक कै प्रप्ताव के उत्तर भें एक तम्बा पन्न 
पेज जिसमे उसने तुर्की कारवाई की भालोचना की तथा 
अपने राजकुमार के नेतृत्व मे मददके लिए अपनी एक सेना 
दूरान भेजने का प्रस्ताव रखा । ईइसमं अब्दुल्ला उजबेक 
को परोक्ष रूप से हस्तक्षेप का मय दिखाया गया था यद्यपि 
उससे सहयोग की माँग की गर तथा ईरान मं दोनो के मिलने 
की आणा व्यक्त को गर्द । इक्तके बावजूद अकबर ने ईरान 
पर अभियान के लिए कोई चिण़ेष तयारी नहीं की । दुसके 
अलावा अन्दुतला उजुमेक ने अकवर का पत्र पाने के पहले 
खरासान पर चढाई कर्दी मौर उन अधिकतर क्षेत पर 
क्न्जा कर लिया जिन प्र वह्‌ पहूलेसदही दावा कर रहा 
था इस स्थिति में अकवरते उकव्रेक सरदार कंक्षाथ 
संधि केरनेभे दही भ्रलाई समज्णी ओौर उसने अन्दरस्लार्ता 
उजवेकं के पास अपने राज्य के हकीम हमान कं माध्यमसे 
एक पत्र तथा मौखिक संदेश भेजा) एसा लगता कि 
देन दोनोंमें रहिन्दुक्‌श कौ सीमा निर्धास्ति करनेसे 
सम्बन्धित एक सन्धिभीहूरद। इस सन्धि के अन्तमेत 
मूगलो ने 1585 ठक र्तमूरी शाप्षको दारा णासित प्रदेश 


, बदखरणां तथा बस्स मे अपना हस्तक्षेप समाप्त कर दिया । 


बदले मे उजबेकों ने काबुल तथा क्रधार पर दाना करना 
छोड़ दिया । यद्यपि दोनों मे से किसी पक्षने अपना दावा 
पूणं रूप से समाप्त नहीं किया तथापि सन्धिके कारण 
मूगलों को हिन्दुकुण मँ एक सुरक्षित सीमा मिल गई 
जिसका लाभ उराकर 1595 मे क्रधार्‌ जीतकर अक्बर ने 
एक वैज्ञानिक सीमा की स्थापना की । इसके अलावा 1586 
के बाद {्थिति की देखरेख के लिए अकबर स्वयं लाहौर 
रहने लगा भौर 1598 मे अन्दुलाघरां उजबेक कौ मृल्यु के 
बाद ही आगराञाया। अब्दुल्ला की मृत्युं के बादे उजबेक 
सास्राज्य एसे छोटे राज्यों मे बंट गया जो बराबर आपस 
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मे लडते रहते भे । इसके पररिणामस्वह्पं कई वर्षा तक 
मुरलों पर से इश्षका खतरा टल गया । 


धार का मासला तथा ईरान के साथ सस्बरध्‌ 

उजबेक शक्ति ही वहं महृत्वपुणं तत्व थी जिससे ईरान 
मे श्ियाओं के खिलाफ़ लोगों को भृडकाने के उजबेकों कं 
प्रयत्न तथा सफ़ायी शाक्षकों की असहिष्णुता कौ नीति के 
प्रति मृगलों की अप्रसन्नता के बावजूद सफ़राची तथा 
मुगलं आपस मे मिल गये। दोनों के बीच विवादोंकी 
संभावना केवल कृधार कोलेकरथी जिसपर दोनोही 
अपना-अपना दावा कर रहे ये । कंधार सामरिक दृष्टिसे 
महव्वपृणं होने के अलावा आर्थिक दुष्टिसे भी महत्वपूरण 
था \ यह्‌ दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सचाल भी वनां हा 
था] क्रंधार अव तक तंमूरी सास्राज्यका हिस्सा रहा 
था ओर इस पर हैरात के शासको तथा बावर के भाई 
भतीजों का 1507 तक शासन रहा जब उजबेकों ने उन 
पराजित कर वर्ह से निकाल दिया। 1507 मे क्धार पर 
वार का भी कुछ समय त्क अधिकाररहाथा) लेकिन 
जव सफ़ावियों ने उञबेक सरदार शेबानीखाँ को पराजित 
कर हैरात तथा खुरासान के वाक्र हिस्सों को अपने क्रन्जे 
मे कर लिया तब उन्हीने कधारपर भी अपना दावा 
किया । अगले पंद्रह वर्षां तक क्रधार पैसे शासको के अधीन 
रहानजोवसेतो स्वत्तत्ये पर मौक्रा पड़ने पर कश्री 
मुशलो तथा कभी सफरावियों का आधिपत्य स्वीकार कर 
लेते थे । 

काबुल की सुरक्षा के लिए सामरिकदृष्टिसे क्रधार 
का बहुत महत्व था । क्रधारकै क्रिलिको इस क्षे के 
सबसे मञ्जवृत क्रिलो मे भिना जाता धा ओर उसमें पानी 
की अच्छी व्यवस्था थी । यह क्रिला काबुल तथा हैरात 
जाने वाली सड्कोके चौराहैपर था। यहाँसे सारे 
दक्षिण अफगानिस्तान पर नजररखीजा सकती थी) 
एक आध्‌निक लेखक के अनुसार “कान्रुल, गजनी तथा 
कधार रेखा सामरिक दुष्ट से बहुत महस्वपुणं थी । काबुल 
तथा खवर के भगे कोई भी प्राकृतिक सुरक्षा सीमा नहीं 
थी । इसके अलावा क्रधारके नि्ये्रेण से अप़गरन तथा 
सलूची क्रबीरलो पर भी नियन्बरण आसान हो जाता था । 

सिध तथा बलूचिस्तान पर अकवर की विजय के बाद 
मुश्लो के लिए करधार करा सामरिक तथा आर्थिकं महत्व 


मध्यकालीन भारत 


अर भी वट सयाथा । क्रघार्‌ एक समृद्ध तथा उपजाऊ 
भूमि वाला प्रान्तथा जर्हँसे होकर भारत तथा मध्य 
एरिया के बीच लोगो तथा वस्तुओं का अआना-जाना 
वरावर जारी रहता था । मध्य एरियासे क्रधार होकर 
मूल्तान तक का मागें ओर उसके बाद सिधु नदी से होकर 
समुद्र जल-मागं तक धीरे-धीरे व्यापार के लिए अत्यन्त महृत्वे- 
पर्णं होत्ता गया । पैसा विशेष कर इसलिए था कोक ईरान 
होकर जाने वाली सडक युद्धो तथा आंतरिक गड़बड़ी के 
कारण बहुधा असुरक्षित रहती थीं । अकवर इस मागेसे 
न्यापार्‌ बद्वाना चाहता था ओर उसने अब्दूत्ला उजबेक 
को बतायाभीथा कि मक्का जाने के लिए यह्‌ तीथ 
यात्नियों तथा वस्तृओं के लिए एक सुरक्षित मार्गं बन 
सकता दै । इन सभी वाक्त पर गौर करते खे एेसा लगता 
है कि क्रवार का ईरानियों के लिए उतना महत्व नहींथा 
जितना कि भृगरलो के लिए। ईरन के लिए क्रधार एक 
वाहूरी सीमा के समान था जिसका महृत्वतो था पर 
सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसकी विशेष आवदइ्यकेता 
नहीं थी । 

आरम्भमें क्रधार कीसमस्याकोलेकर मुगल त्तया 
ईरानियों के सम्बन्धो को बिगड़ने नहीं दिया गया । 1522 
मे क्रधार बाबर के नियन्वणमे उससमय आया जब 
उजरवेक एक वार फिर खरासानषर धवेकी तयारी 
कर रहे थे । इस्त स्थितिमें कंधार पर मुगलों के क्रब्जे पर 
ई्रानियों ने कोई गंभीर आपत्ति नहींकी। लेकिन जब 
हुमायं शाह्‌ तहमस्प के दरवबारमें शरण मांगने आया तव 
ईरान के सभ्राटने उसे इस शतं पर सहायता देना मंजूर 
किया करि वह क्रधार को अपने सौतेले भाई कामरान से 
हासिल कर उक्षे ईयनियों को सौप देगा हुमाय्‌ं के लिए 
द्पे स्वीकार करनेके अलावा ओर को चारा भी नहीं 
था । दसकं बावजूद क्रधार पर विजय के बाद उस पर 
अपना नियंत्रण वनय रखने के लिए हुमायूँ को बहाने 
मिल गये । वास्तवमें कानृल मे कामरान के खिलाफ 
अभियातो के लिए क्रधाररी हुम का अडुएथा' 

शाह तहमस्प ने हमाय की सृच्यु के बाद फली 
अशांति ओर गड़बड़ी का लाभ उठाकर क्रधार को अपने 
करभ्जे मे कर लिया । अकवरने क्रंधारकोवापसलेनेका 
उस समय तक प्रयास नहीं किया जब तक अब्दुल्ला उजबेक 
के नेतृत्व मे उजवेकों ने ईरान तथा सुगलो के लिए खतरा 


सतरहवीं शताब्दी कं पृ्वद्धं का भारत 


पैदा नहीं किया । जसा कि कुछ आधनिक इतिहासकारों 
कामत दहै, मुगलों की क्रधार विजय (1595) उतत सि 
का हिस्सानहीथी जो ईरान के साम्राज्य को आपसमें 
ाँटने के लिए अकबर तथा उजवेकों के वीचहूर्दथी) 
स समय तक दरासान पर उजयेकों का नियंत्रण हो गया 
था! ओर क्रधार ईरान से कट गया था | अकवर की कंधार 
विजय उजवेक आक्रमण के खिलाफ उत्तर-पश्चिम में 
एक सुरक्षा-सीमा कायम करनेकै लिए थी। 

क्रधार पर मूगरलों के आधिपत्य के बावजृदं ईरान तथा 
मूगरलो के वीच अच्छे प्ंबधं वने रह ) अकवर की मृ्युके 
बाद ईरानियोने कधारको अपने क्रव्जेमेकरनेकीकवचेष्टय 
की, प्र असफल रहे । शाह अन्वास्‌ प्रथम्‌ (शासन -1;88- 
1629} जो शायद सवसे महान सफ़ावी सम्राट धा, 
जहाँगीर के साथ अच्छे संब्रध स्थापित करनेके लिए 
उत्सुक था । उस्ने क्रधार पर चार की योजना छोड़दी 
ओर जरहागीर ओौर उनके बीच राजदूतों तथा क्रीमती 
सेटो का अआदान-परदान बरावर बना रहा । चाह अन्यास 
ने दक्कन के राज्यों के साथ भी राजनीतिक तथा व्यापा- 
रिक संवधों को स्थापित किया लेकिन दसपर जर्हागीरने 
आपत्ति नहं की 1 जहाँगीर के दरबारी चिकार नै अपनी 
कल्पना से ही एक चित्रे बनाया जिसमे जहँगीर तथा शाह्‌ 
सब्नास एक दूसरे को गले लगा रहै हँ ओर उने परोंके 
नीचे संसार काएक ग्लोबदहै। इस काल मे दोनों देण 
सास्कितिक दृष्टस भी एक दूसरे के काफी क्ररीब अये। 
इसमे नूरजर्हा के पिता, जौ स्वयं ईरानसे अयेये,का 
काफी योगदान था इस मंत्रीसे जहांगीर से अधिक 
लाभ शाह्‌ अब्बास को हृ क्योकि इसके कारण जहा 
गीर ने णाह अन्बास कौीर्मती के कारण निश्चित हो 
गया भौर उसने उजबेक सरदारों के साथ मेती पर 
अधिक ध्यान नहीं दिया) 1620 मे हाहं अन्बास 
ने जहाँगीर से क्रधार वापस लौटने का अनुरोध 
किया ओौर साथमे उस पर चढ़ाई करने की योजना 
भी बनाई 1 जहाँगीर इस हमले के लिएजराभी तैयार 
नहीं था । वह राजनीतिक दृष्टिसे अकेला पड़ गयाथा 
ओौरन दही वहस्ामरिक दष्टिसे तैयार था । उसने क्रधार 
को वापस लेने फे लिए जत्दी-जल्दी तयारिर्यां कीं लेकिन 
दसी समय शाहन्हँ ने वरह जाने के पहले एसी मिं रखीं 
जो पूरी नहीकीजा सक्ती धीं । परिणामस्वरू्य करधार 
ईरानियों के हाथ मे चला गया (1622) । शाह्‌ अब्बास ने 
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क्रध्रार के प्रष्न पर जहागीरसे हई केटता कौ क्रीमती उप- 
हार देकर मिटने कीचेण्टा की । उसने नहागीर के सामने 
ट्स कायं के लिए कर्‌ कारणभी रखे जिन्हं जहागीरनै 
आओौपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया । लेकिन इसके 
बाद मुगल तथा टूरानियो के अच्छ संवंध समाप्त हौ गये। 

1598 मे अब्दुल्लाखां उजवेक की मृघ्यु के वाव 
मध्य एशिया की राजनीति मं दूरगामी परिवर्तन हुए। 
आंतरिक क्रवीलाई गड के कार्ण उजनेक साम्राज्य का 
विघरनदहौ गया भौर इस स्थिति का लाभ उशकर 
द्रानने सरूरासान पर्‌ कन्जा कर लिया। लेकिन अपने 
आगे बढ़ने के प्रयास्तमे उसे ब्रह् के निकट पराजयका 
सामना करना पड़ । इसके बावजूद उजव्रेक अभीभी 
शक्तिशाली थे । कृ समय बाद दसाम करली, वुख्रारा तथा 
बल्ख का स्वाधीन सस्राट बनने में सफल ह्ये गया । यद्यपि 
उञयेक अव सुरासानके लिए शाह अव्वास को चृनौती 
देने की स्थितिमे नहीं थे फिर भीते अफगानिस्तान तथा 
काबुल पर छापामार हमले करते रहे । क्रधार पर ईरा- 
नियों फे क्रन्जं से उजवेक घबरा गये थे | कंधार पर क्न्जा 
करने कै कुछ ही समय ब्राद शाह्‌ अव्वास पश्चिमकी भोर 
मृडा ओर तुर्क से वगरदाद को वापसलेने में सफलहौ 
गया 1 इस प्रकार उजवेक, मुगल तथा तुकं, जो सुन्नी थे 
एक वार फिर ईरान के विणुद्ध त्िगु्ीय संगठन क्रायमं 
करने की सोचने लगे तथा जहगीर ओर उजनेकं 
के बीच संधि को अंतिमसूपदेने के लिए राजदूत के कई 
आदान-प्रदान हुए । जहांगीर की मुृस्यु के बादसंधिके 
प्रयास ए्हजहाँ के शासनकाल मेभीनजारी रटे । 1627 
मे उजवेक सरदार दमाम्‌ क्ली ने खरसान मे अब्दूल्लासं 
उजवेक को अकबर द्वारा दी गई सहायता के लिए धन्यवाद 
कै रूपमे करई उपहार दिए लेकिन दूसरी भोर शाहं 
अब्वास के उर से उसने ईरान के विरुद्ध मुगलों के षडयनं 
के बारेमे ईरान के शासक को मुचितं रखा । शाहुजहां के 
सिंहासन पर बैठने के पहले ओर बाद भी काबुल पर 
उजयेकों के हमले हुए । 

दरस प्रकार जव यह्‌ स्पष्टहो गया कि रईरानके विषुढ 
संघषं मे उजवेकों की सहायतां पर निभर तहींर्हाजा 
सकता था । उधर आटोमन तुकं काफी दूरय ओौर दसं 
कारण प्रभावशाली नहीं हो सक्ते थे। इसके अलावा वे 
अपने को अधिक श्रेष्ठ समक्षते यै जिसे मगल नहीं सहन 
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कर सतै धरे। अतः शाहजहांँ ने राजनीति का सहारा 
लिया । बाहे अञ्ास की मृल्ु (1629) के बाद ईरान में 
अराजकता फ़ल गई थी। उधर शाहजहाँं दक्कन के 
मामत से मुक्त हो गयाधा। ईरान की स्थित्तिका लाभ 
उठाकर शाहज्हां ने क्रधार के ईरानी प्रणासक अली 
मदानां को मुगलों के पक्षमेओजाने के लिए उकसाया 
ओर उसमे सफल भीदहो गया । 


साहजहा एा वर्स अभियान 


क्रधार की विजय शाहनहांकै लिए मंजिल नहीं 
वल्कि मागं भर था । शाहूजहां उजवेकों के काबूल पर 
हमते तधा बलूची ओौर अफ़गरान करबीलों के साथ उनके 
प्यत्र के वारे मे वहत चितित था। दस समय तक्र 
वखारा ओर वर्स ईमामक्कुली कं छोटे भाई नजर मोहम्मद 
कै हाथोंमेञ गयं थे नजर मोहम्मद तथा उसका लडका 
अब्दल भजौज दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। काबुल तथा 
ग्रजनी पर अपना प्रभाव क्रायम केरने के लिएु उन्होने 
मरफगान क्रवाइलियों से मिलकर षडयंन्न रचा धा पर शीघ्र 
ही अब्दुल अजीज् ने अपने पिता के विशुद्ध विद्रोह कार्लंडा 
खडा क्रिया ! इसके वाद नजर मोहम्मद कै नियंत्ण में 
कवल बल्ख रह गया ओर उसने शाहजहां से सहायता 
मांगी 1 श्षाहजहां ईरानियो कौ ओर से निश्चिन्त था अतः 
उसने सहायता कीर्मांग को स्वीकार कर लिया । वह्‌ 
लाहौर से काबुल आया तथा नज्ञर मोहम्मद की मदद कं 
लिए राजकुमार मुराद कं नेतृत्व में एक बडी सेना भेजी | 
दूस रोनामे पतच्तास हार्‌ घोडं, दस हजार प्यादे जिनमें 
तोपची भी थे, के अलावा राजपूतों का एकं दल भी शामिल 
था । यह सेना 1646 के मध्यमे काबुल से रवाना हूर । 
णाहजरहाँ ने राजकुमार मुराद को आदेश दिया कि वहू 
नक्र मोहम्मद फे साथ उच्छी तरह पेश आये ओर्‌ यदि 
नजर मोहम्मद उसके सामने घुटने टेकंदेतो उसे बल्ख 
लौरादे। यदि नजर पोहृम्मद समरक्रंद तथा बुखरारा पर 
क्रव्जा करने की इच्छा करे तव राजकुमार मुराद उसे हर 
प्रकार से सहायता करे । स्पष्टटहै कि शाहजहीं बुखारा के 
शासक फे साथ मेत्रीपूणं संबध स्थापित करना चाहता था । 
उधर वासय का शासक मुगरलो कौ सहायता ओौर उनका 
समर्थन चाहता था । लेकिन मुराद के तेज दिमाग के कारण 
दाहजदां की सारी योजना असफल हो गई । मुराद नजर 


मध्यकालीत भारत 


मोहप्मद के संकेत कं विना बल्ब पर चष्टाई कर बेठा तथा 
उसने अपने सनिकों को बल् केक्रिले में घुसने का आदेश 
दिया । नजर मुहम्मद उससमययउसीक्रिलेमे था । मुराद 
ते कडार्ईसे उसे अपतं सामने हाजिर होने का आदेश 
दिया । नजर महम्मद राजकुमार के उह्‌ष्य से अप- 
रिचित्त होने के कारण वहां से भाग खड़ा हु । मृग्रलो को 
अब बाध्य होकर वल्छ पर क्रव्जा करना पड़ा ओौरः वहां 
की क्षुब्ध भौर क्रोधित आवा के विरोध करं बावजूद 
अपना नित्रण कायम रखना पडा] उधर नजर 
मोहम्मद के लिए भी कोई आसान विकल्प साभने नहीं 
था । उसके लकं अब्दुल अजीजन टांस-आविसयाना 
मे उजवेक क्रवीलों को मृग्रलों कं खिलाफ भडका दिया 
तथा 120,000 संनिकोँ की एकं सेना खड़ी कर आक्सस 
नदी को परार कर गया। इसी वीच राजकुमार मुराद, जो 
घर लौटने का इच्छक धा, की जगह अौरगजेबने ली। 
मृगरलों ने भक्सस को वचाने का को प्रयास नहीं किया 
क्योकि दस नदी को आसानी से पार किया जा सकता 
था । दसकं वदवे उन्होने स्ामरिके महत्व को जगह 
पर संनिक दल नियुक्त किये तथा सेना का मुख्य भाग एक 
साथ रखा ताकि कह किसी भी जगह पर्‌ जासनीसेजा 
सके इस प्रकार मुगरलों की स्थिति बड़ी अच्छी थी। 
अब्दुल अज्ीज अआक्सस नदीपार तो केर गया पर उसने 
अपने को एक विशाल मुगल सेना के सामने पाया । उसने 
णीघ्रही पीठ दिखा दी तथा मृगशलों ने उजनेकों कौ बल्ब 
के दरवाजों तक खदेड दिया (1647 के मध्य) । 


वल् पर मुशलं की विजय से उजबंकों के साथ बात- 
चीत का रास्तास्ाफ़हो गया ) अब्दुल अजीज् के उजनेक 
समथेक इधर उधर भाग खडे हुए ओौर उसने स्वयं मृगरलों 
को णांत करने के प्रयास किये । नजर मोहम्मद, जो इस 
समयत्तक ईरानमे जश्रणन्ते चृका था, उसने भी अपने 
सास्राज्य की वापसी के लिए मुगरलों से अनुरोध 
किथा } काफी सोच-विचार के बाद शाहृजर्हां ने नजर 
मोहम्मद का साथ दिया । लेकिन उसने नजर मोहम्मद 
को सबसे प्रहे ओौरग्जेव से माफी मगन के लि्‌ 
कहा । यह श्राहुजर्हां की गलती थी क्योकि गर्वलिा 
उजवेक शासक इस प्रकार नहीं ञ्चुक सकता था, विरोषकर 
जव वह्‌ यह्‌ जानता था कि मुगल बल्त मे अधिक समय 
तकं तहीं बने रह सक्ते थे 1 मुगल, नजर मूहम्मद कीं 


सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं का भारत 


व्यदित्तगत उपस्थित्ति की प्रतीक्षा करते रहे। इसी वीच 
सर्दीका मौसम रहा था ओौर वत्त मे रसद नहीं थी। 
अतः मुगल ने अकेतुवर्‌ 1647 मै वापप्त लौटना शुरू 
करिया } लेकिन उन्ह वापसी वड़ी मंहूगी पड़ी क्योकि 
चारो तरफ विद्रोही उजबेकों ने छापामार हमले शुष 
किए । इससे मूगलों कौ काफी नुक्सान उठाना पडा ओर 
भौरंगजेव को दृदृतासे ही स्थिति पूरी तरह व्रिगडनैसे 
वच सको । 

दाहनं के बल्घर अभियान को लेकर आधुनिक इति- 
हासकारो मे वहुत मतभेददै। उपरके वृत्तांत से स्पष्ट 
है कि शाहनजर्हां आमु दरिया (असस) पर्‌ वेज्ञानिके 
सीमा स्थापित करने का प्रयास नहींकर रहाथा) जेमा 
 किहम देख कृकरे है अम्‌ दरिया सुरक्षित सीमाहोनी 
नहीं सकती थी । न ही लाहजहां मुग्रलों के स्वदेक्न समर- 
क्रंद तथा फ़रग्रना को क्रम्जेमें करने का उत्सुक था। 
यद्यपि मुगल स्राटोंने इसकी कर्ईबार चर्चाकीथी, 
फेसा लगता है कि शाहजहां का लक्ष्य काबुल के सीमावर्ती 


क्ष्रों बस्ख ओर वदखक्तां मे किसी मित्र शासकको बेरन 


था । येप्रदेण 1585 से हीतमूरी क्ञासकों के अधीन रदे 
थे । शाहजर्हां का विश्वास था किं एसा करने से श्जनी 
तथा सवर दरे के आसपास रहने वाले विद्रोही अप्गान 
क्रवीलों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा । सामरिकं दुष्टि 
से मुगलों का यह अभियान सफल रहा । मुरालों ने बल्ख 
पर क्रन्जा कर लिया था तथा उज्बेकों कं उन्हं वहांसे 
बाहर निकालने के प्रयत्नो को असफल कर दिया । इस 


घ्ेत्र मे भारतीय सेना की यह पहली मह्वपुणं विजय धी । ` 


लेकिन बत्छ पर अधिक समय के लिए अपना प्रभाव क्रायम 
रखना भूग्रलों के बस के बाहर की वात थी । राजनीतिक 
दष्टिसे भी ईरान के विरोध तथा स्थानीय अवादी के 
असंतोष के कारण यहु बड़ा कठिन था। कुल भिलाकर 
बल्घ्र अभियान से मूग्रल संना की प्रतिष्ठा तो बही लेकिन 
दुससे कोई विशेष राजनीतिक लाभे नहीं हृ । शायद 
मुगल के लिए अकबर द्वारा बड़ी चेष्टा के वाद स्थापित 
काबुल-ग्जनी-क्रधार सीमा प्र बने रहना अधिके लाभ- 
कारी होता ओौर इसमे संनिको तथा दौलत का भी नुक्रसान 
नहीं ष्ोता । जो भी हो जब तक नजर मोहम्मद जीवित 
रहा मृग्रलो के साथ उसके संबेध अच्छे रहे ओर दोनों के 
बीच राजदूतो का बराबर आदान-ग्रदात र्हा । 
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ईरान के साथ मृग्रलोंके संबंधों का अन्तिव च्लेरणं 

वल्घ मं मृग्रलो कीपराजय से काव्रुल क्रैत्र पे उजवेकों 
तथा सव्ररग्रजनी क्षत्र मे अफगान क्रवीलों का विद्रोह 
फिर शुरू हौ गया । स्थिति का लाभ उटाकर्‌ दईूरानियोंने 
क्रधार पर हमला कर उसं अपने क्रव्जे मं कर लिया 
(1649) । यह शाहेजहांँ की प्रतिष्ठा पर एक वड़ा आघात 
था ओर उसने धार को वापसलेने के लिए राजकुमारों 
के तेतुत्व भँ एक-एक कर तीन अधियान भेजे । इनमे सं 
पहला वर्च के विजेता ओौरंगजेव के नेनुत्व मेथा जो 
50,000 सनिकों के साथ वहाँ गया । ययपि मुगरस्ो ने ईरा 
नियो को कि के बाहर पराजित कर दिया तेकिमये 
क्रिले पर पूरी तरह विजय नहीं हासिल कर सकर । 

तीन वषं ब्राद ओौरंगजेव ते दूसरा प्रयास किया लेकिन 
फिर असफल रहा । सवसे बड़ा अभियान शाहनहँ के प्रिय 
पूवर दारा के नेतृत्व मेँ हुजा (1653) । दाराने बड़ी-बड़ी 
वाते की थीं लेकिन वह अपनी विशाल सेना के बावजूद 
क्रिले को रसद क्रो समाप्त करने तथा उस पर क्व्जा करने 
मे असफल रहा । इस हमते मे साम्राज्य के दो सवे वड 
तोप क्र॑धार खींचकर वे जाये गये लेकिन उनका भी कोई 
खास असर नहीं हसा । 

जसा किं कृ इतिहासकारोंका मतै, क्रधारसमें 
मुगलौ की असफलता मृशल सेना की कमजोरी की निशानी 
नहीं है 1 इसके विपरीत इनसे क्रधार्‌ के क्रिते कौ मजनब्रुती 
का पता चलता है यदि उसका नेतृत्व किसी कुशन सेना- 
ध्यक्ष के हाथों में हो । इसके अलावा इय अभियान से मज- 
बरत क्रिलो के प्रति मध्ययुगीने तौपचियों की असफलता 
स्पष्ट हो जाती दै (दक्कनमे मुगल का भी यही भनु- 
भव रहा था) । एक तकं यह्‌ अवश्य है कि राहनर्हा की 
कंधार विजय व्यावहारिकता से अधिक भावृकता से प्रेरित 
धी) सफ़ावी तथ उजवेक शक्तियों के कमजोर पड़ जाने क 
बाद क्रधारकां अव वहु सामरिकि महत्व नहींरहाथा जो 
पहले था । मृगरलों की प्रतिष्ठ को जो भाघात पहा वहू 
इसलिए नहीं था किवे क्रधार को अपने कल्ल मे रखने में 
असफल रहै बल्कि इसलिए क्योकि अन्दं वहां बारबार 
असफलता का सामना करना पड़ा जिससे उनकी शोहु- 
रत प्रर बुरा असर पड़ा) इसपर भी हमे अधिक 
जोर देने की आवश्यकता नहीं है प्योकि श्रौरंगसेव 
के णासनकाल म मुगल साम्राज्य की शक्ति अौर्‌ प्रतिष्ठा 
अपती पराकाष्ठा पर थी । यहाँ तक कि गर्वननि आटोमने 
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सृतल्तान ने भौ 1680 मे ओरंगजेव की सहायता प्राप्त करने 
कं लिए अपना राजदूत भेजा था । 

भौरंगजेव ने क्रधार विजय के असफल प्रयासो पर 
रोक लमा दी ओर ईरान सं राजनीतिक संबंध पुनः स्था- 


पित किए । लेकिन 1666 मे ईरान के शासक, शाह 
अन्बास हवितीय ने मुगल राजदूत का अपमान किया, उस 


द 


के सामने आरंगजेन कं खिलाफ आपत्तिजनक वाते कहीं 
ओर आक्रमण की धमकी भीदी। इसके कारण स्पष्ट 
नहीं द । एेसा लगता है कि शाह अव्बास द्वितीय अस्थिर 
युद्धि का व्यित था 1 पंजाब तथा कावुल मे सुग्रल गति- 
विधियां बह गई लेकिन इसके पहले कि हमला किया जा 
सके, शाह अन्नास की मृत्यु हो गई 1 उसके उत्तराधिकारी 
महत्वहीन थे । ओौर 50 वर्षके बाद, जब नादिरणाह्‌ 
कासन मे आया, तब तक भारत की सीमा पर ईरानियीं 
का खतरा समाप्त हो गया | 
इस प्रकार हम देखते हँ कि मूगल एक मोर तो हिदू- 
कुश क्ये आधार बनाकर उत्तर-पश्चिम मे तथा दूसरी ओर 
काबुल-ग्जनी सीमा पर क्रधार तक र्वज्ञानिक सीमा स्था- 
पितिकरनेमे सफल हो गथेथे । इस प्रकार उनकी विदेश 
नीति का मुख्य आधार भारत की सुरक्नाथी। इस सीमा 
को राजनीतिक तरीक्रोसे अधिक मजबूत बनाया गया। 
इसमे मुख्य मीति ईरान के साथ उनकी दोस्ती थी यद्यपि 
क्रधार के मामे को लेकर दोनों मे कभी-कभी अनबन हो 
जात्ती धी । मुगलो के पूरवेजों कदेश को वापसलेनेकौ 
बात अधिकतर राजनीतिक कारणोंसे दोहराई जाती थी 
ओौर इस पर कभी भी गभीरता सै काम नहीं किया गया। 
सैनिक तथा राजनीत्तिक उपायों से मुग्रल भारत को विदेशी 
आक्रमणों से सुरक्षित रखने मे बहुत्त हदं तक सफल रहे । 
दूसरे, मुगल ने प्रमुख एशियाई र्ट के साथ बरा 
बरी का संबंध क्रायम रखा। यहं गौर भी महत्वेपूणं हो 
जाताहि कि जब हम दरस बात कोध्यानमे रखते कि 
एक ओर स्फ़ावी शासक पैगम्बर मोहम्मद से विषेष 
संबधके आधार पर अपने कौ श्रेष्ठ समक्षतेथे ओर 
दुसरी भोर आटोमन - सुल्तानों ने स्वयं को बगरदाद के 
तलीफं का उत्तराधिकारी मानकर पादशाह-ए-इस्लाम की 


मध्यकालीन भारत 


पदवी ग्रहण करली थी, 

दसके अलावा मृगरलों ने अपनी विदेी-नीति का उप- 
योग भारत के व्यापारिक हितों कोबहढाने कै लिए किया । 
भारत तथा मध्य एशिया के बीच होने बाले व्यापार कै 
लिए काचुल तथा क्रधार महत्वपुणं द्वार थे 1 मुगल सान्रा- 
ज्यके लिए दस व्यापार के आधिक महत्व की समीक्षा 
पूरी तरह की जानीवाक्रीहै। 


प्रासन व्यवस्था का विकास: मनसबदारो व्य- 
वस्था तथा मगल सेना 

अकबर दारा विकसित प्रशासनिक तथा कर व्यवस्था 
जहांगीर तथा शहजहाँ ने मामूली परिवत॑नों के साथ 
क्रायम रखी, लैकिन मनसबदारी व्यवस्था में महूत्वपणे परि- 
वर्तेन किए गए । मुगरलों हारा तिकसित मनसबदारी प्रथा 
पेसी थी जिप्तका भारतके बाहर कोर उदाहरण नहीं 
मिलता । मनसवदारी व्यवस्था की उत्पत्ति संभवतः 
चंगेजखाँ के समयमे हुई थी, जिसने अपनी सेना को 
दशमलव के आधार पर संगति किया था) इसमे सबसे 
छोटा एकांश दस का था तथा ससे ऊँचा दस हजार 
(तोमान) का था जिसके सेनाध्यक्ष को खान कहकर पुकारा 
जाता था) भंगोलों की इस व्यवस्थाने कुठ हृद तक दिल्ली 
सल्तनत की संनिक व्यवस्था को प्रभावित कियाथा क्योकि 
इस कालम हम एक सौ तथा एक हजार के सेनाध्यक्षो 
(सदी तथा हजारा) के बारेमे सुनते हँ । लेकिन बाबर 
तथा हुमायू के काल कीं व्यवस्थाके बारेमे हुम बहुत कुछ 
नहीं जानते ) 

सनसबदारी व्यवस्था कौ उत्पत्ति को लेकर इतिहास- 
कारोके बीच मेकाफी मतभेदहै। वतमान प्रमाणक 
आधार पर एेसा लगत्ताह कि मनसबदारी व्यवस्था का 
आरम्भ अकबर ने अपने शासनकाल के उन्नीसवें वषं 
(1577) में किया था। उसने साथही साथ कर-प्रशासन 
काभी सुधार किया ओर जात तथा सवारः की व्यवस्था 
भी आरम्भ की । यद्यपि कई इतिह्‌ासकारों कामततहैकि 


सवार पदं काञरभं अक्रवर ने बादमें किया । हाल के 
अध्ययनों से पता चलता है कि ये दोनों पद एक साथ शुरू 


1 सदी हजारा तथा तोमान की पदविर्यां शीघ्र ही एसे व्यक्तियोंके लिएप्रयौगकौ जाये लगींजो यातो उतने गांवों पर्‌ नियंवणं 
रखते थे था फिर उतना कृर उगाहतै ये । एसी टी एक पदवी करोड की थी जिसका मर्थं एक करोड दार्मो को कटा करने ताला 


होता धा। 
` > वार शब्द मे तोपची तथा धनूर्धारी भी एामिल्,भे.। 


सत्रहवीं शतान्दी के पूर्कद्धं का भारत 


किएगएथे। जात की पद्वी किसी व्यक्ति की हैसियत की 
मूचक थी तथा उसका वेत्तन भी इसी आधार पर निश्चिते 
होता था । दससे लेकर दस हजार तक के मनसवके 


लिए 66 वर्गं भे, यद्यपि पांच हजार से अधिक की पदवी | 


केवल राजकुमार कोदी जातीथी। पांच सौ जातके 
तीचे क व्यक्तियों को मनसबदार तथा र्पांच सौ से ढाई 
हजार जात तक के व्यक्तियों को अमीर कटा जाता 
थ| ढाई हजार से ऊपर की पदवी अमीर-ए-उम्दाया 
उम्दा-ए-भाजम धी) कभी-कभी इन तीनो श्रेणियों कै लिए 
मनसवदार शब्द का ही प्रयोग किया जाता था । व्यक्तिगत 
हैसियत के अलावा इस वर्गीकरण का एक ओर महत्व था : 
कोई अमीर तथा अमीर-ए-उम्दा अपने नीचे किसी अन्य 
अमीर तथा मनसवदारको संवाके लिए रख सकता था। 
सेकिन एक मनसघदार धेसा नहीं कर सकताथा। दस 
प्रकार पांच हजार की पदवी वाला व्यक्ति अपने नीचे 
चार सौ जात तक कं मनसवदार को रख सक्ताथा मौर 
चार हजार की पदवी वाला चार सौ जात कं मनसवदार 
को अपने अधीन रख सक्ता था) ये वर्गीकरण वहत ठोस 
नहीं था । कदं बार लोगों को नीचे के मनसब मं नियुक्त 
करिया जाता था ओौर धीरे-धीरे उनकी योग्यता तथा सम्राट्‌ 
की इच्छानुसार उनकी पदोन्नति की जाती थी 1 दंड-स्वरूप 
किसी व्यक्ति की पदावनति भी करदी जाती थी | दस प्रकार 
सनिक तथा नँर-सनिक अधिकारियों कौ सेवा मिली-जुलो 
थौ । किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति सबसे नीचे केस्तरपरको 
जाती थी भौर वहु अमीर तथा अभमीर-ए-उम्दा तके को 
पद्वी हासिल करने की आशा रख पकता था । इस प्रकार 
कुछ हद तकर पदोन्नति योग्यता के आधार पर होती थी । 
अपने व्यक्तिगत सरं कं अलावा मनसवदार को अपने 
वेतन मं से एक निश्चित संख्या में घोडों, हाथियों, बोद्च 
ढोने वाले जानवरों (जसे ऊँट तथा ज्ञच्चर) तथा गाडियों को 
रखना पड़ता था । उदाहरण के लिएर्पाच हजार जात 
वाले मनसबदार को 340 घोड़ों, 100 हाथियो, 400 ऊट 
100 सच्चो तथा 160 गाडियों की व्यवस्था रखनी पडती 
थी । वाद मे यह सभी केन्द्रद्रारही रखे जाने लगे लेकिन 
इनका खच मनसबदारको ही अपने वेतने से भरना 
पडताथा । नस्लकं आधारपर घोड़ींकोष्ः वर्गोमें 
तथा हाथियों को पाँच वर्गो मे विभक्त किया गयाथा भौर 
घोडो तथा हाथियोकी संख्या ओौर क्रिस्मे सावधानी से 
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निर्धारित की जाती धी । फेसा हसलिए था क्योकि अच्छी 
नस्ल के घोडा तथा हाथियों कौ बडी महताथीओरये 
सेना के अभिन्न अंगथे। वास्तवे उन दिनों सेना के 


प्रमुखं आधार घुटसमवारतथा हाथी ही होते थे यद्यपि 


धीरे-धीरे तोपचियों का महत्वं वदता जारहाथा। सेना 
कै गतिशीलता को वनाये रखने के लिए परिवहन दल का 
भी बहुत महत्व था । 

इन सर्च के लिप्‌ मुगल मलसव्दारोको वेतन भी 
वहते अधिक मिलता था । 5,000 वाली पदूवी के मन- 
सवदार 30.000 रुपये प्रति माह तक मिल जाते थे। 
2,000 वाले मनस्वदार को 17,000 सु° तथा 1,000 
वाते मनसवदार को 8,200 ₹० प्रति माह तक का वेतन 
मिल जाताथा यहां तक की 100 को पददी वाते सादी 
कौ भी 7000 प्रत्ति साल का वेतन मित्त जाता था। इस 
वेतन का लगभग एक-चौथार्द हिस्सा परिवहन दल के 
रख-रखाव पर्‌ खचं हो जता था। फिर भी मुगल 
मतसचदारों का वेतन दुनियां मे सव्ये ऊंचे वेतनों में 
सेथा। 

सवार पद्वी पे इस बातका संकेत मिलताधाकि 
मनसचदारों को राज्य कौ सेवा के लिए कितने घुडसवार 
रखने पडगे 1 इनके रख-रखाव के लिए मनसवबदारको 
आरम्भ मे 240 ₹० प्रति वषं प्रति सवार मिल जाते थे | 
चादमे जर्हागीर के शासतकालमे यह राशि घटाकरदो 
सौ रुपये प्रति वषं करदी गरई। सवारों को उनकी 

ष्टीयता के. हिसाव से वेतन मिलता था। मुगरल ` 

सवार को किसी भी भारतीय मूसलमान अथवा राजपूत 
सवार से अधिक वेतन मिलता था 1 मनसबदार को अपने 
विभिन्न खर्चीके लिए सवारोंके लिए मिली रशिमेसै 
5 प्रतिशत रखने की स्वीकृति रहती थी । इसके अलावा 
उसके जात वेतनमे दो रुपये प्रति सवारकी वृद्धि होती 
थी । यहु उसकी भधिक जिम्मेदारी तथा अधिक काम 
के लिएथी) 

सवार व्यवस्थाके बारेमे दो विदेषतापं घ्यानमें 
रखनी चाहिए । प्रति दस आदमी की टुकडी के लिए 
मनसबदार को बीस्या बार्ह घोडे रखने पडतेथे। 
कर्पोकि घुडसवार सेना कै मुख्य भग थे, युद्ध तथा अभियान 
के दौरान घोड़ों की बदली बहुत महत्वपूणं समन्षी जाती 
थी । यहाँ तक करि एकही घोडे वाले सवार को नीम- 
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सवार अर्थात्‌ आधा सवार माना जता था अर्थात्‌ जिसका 
एक परर जमीन परहो । दूसरी विशेषता यह्‌ थीकि भूगल 
मिलीजुली सेनाके पक्षमे थे । उनकी सेनामे ईरानी 
तथा तूरानी मूग्रल, भारतीय मुसलमान (हिम्दुतानी ) तथा 
राजपूत एक विशेष तादाद मे रखे जाते थे । इका उह श्य 
करबीलाई तथा जातीय भेदभाव को पनपने देने से रोकना 
था । परन्तु विक्ेष परिस्थितियों मे मुग्रल या राजपूत मन- 
सवदायों को केवल मुगल अथवा राजपूत सैनिकों के दल 
को संगरित करने की स्वीकृति दी जाती थी। 
अकबर के श्रासनकाल के अंतिम वर्षो में ऊॐची 
से ऊँची पदूवी 5,000 से बढ़कर 7,000 कर दी गई 
थी साञ्नाज्यके दो प्रमुख सरदार मिर्जा अजीज् कोका 
तथा राजा मानसिह थे ओर दोनों की पद्वी सात- 
सात हजार कौथी "यह्‌ सीमा ओौरगजेव के शसनकाल 
के अंत तकं वनी रही । इसत कालमें कुछ ओर परिवर्तन 
अवश्य करिए गए्‌। जातत के वेतनों को घटाने कि 
वृत्ति स्पष्ट नजर आतीहै। जेसाकिहम देख चुके है 
जहागीर ते सतार कै आसत वेतन को घटा दिया था। 
जहांगीर नै एक अन्य व्यवस्था शुरू की जिससे चने हृए 
सरदार जात पदवी में उन्नति के बिना संनिकोंकी एक 
घड़ी टुकड़ी रख सक्ते थे । इस व्यवस्था को दु-अस्पाह्‌- 
सिह-अस्पाह्‌ व्यवस्था (अर्थात्‌ दोया तीन घोड़ों वाला 
संनिक) कहा जाता था । इसके अन्तगंत इस पद्वी के 
मनसवदार को उसके सवारकी पद्तीके आधार पर 
निष्चित संनिकों से दुगुने संनिके रखने पड़ते थे ओर उसे 
इसके लिए दृगुना वेतन भी मिलता था। इस प्रकार 
3,000 जात वाली पदवी के मनसवदार तथा 3,000 
सवार वाते दु-अस्पाह-सिह्‌-अस्पाह्‌ दोनों को छः छः हजार 
सैनिकों के दल को रखना पड़ता था) सामान्यतः किसी 
भी मनसबदार को सवार की एेप्ती पद्वी नहींदी जाती 
थी जो उसकी जात की पदूवी से अधिक हो| 
“ शाहजहाँ के शासचकाल मे एक अन्य परिवतंन जो 
हम देखते है, उसका उद्‌ ष्य किसी भी सरदार दारा र्खे 
गये सवारों की संख्या को घटाना था । किसीभी सरदार 
को अपनी सवार पद्बी के आधार पर निशित संख्या के 
क-त्िहाई सवार को रखना पड़ता था । यहाँ तक कि 
कुष्ठ परिस्थितियों मं यह्‌ संख्या एक-चौधाई अथवा > 
रहती थी । जहांगीर के शासनकाल के पसे सरदार जिसकी 
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3,000 जात अथवा 3,000 सवार को पद्वी धी उसे 
1000 से अधिक सनिकों को नहीं रखना पडता था। 
लेकिन यदि उस्चं सरदार को पदवी 3,000 सवारों वाली 
दु-अस्पाह-सिह-अस्पाह हो तो यह संख्या दुगुनी अथति 
2,000 संनिकों तक पहु च जाती थी । 

यद्यपि सनसवदारौं का वेतन रुपयों मे निरिचत किया 
जाता धा, वास्तव मे उन्हे वेतन जागीरके रूपमेंदिया 
जाता था । अकबर के शापनकाल मे जागीरदारी व्यवस्था 
के वारेमें हुम पहते चर्चाकर चृकेदहैँ। मनसबदारभी 
रुपयों के स्थान पर जागीरदही पसन्द करतेये क्योकि 
रुपयो की अदायगीमे प्रायःदेरहो जातीथी ओौर इसमें 
परेशानी भी उठानी पडती थी । इसके अलावा जमीन पर 
अधिकार सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। यद्यपि 
निश्चित वर्गीकरण तथा कंडे नियमों से मुगरलों ने सरदारों 
को एक अफ़सरणाही सेवा कालू्पदेदियाथाफिरभीवे 
जमीन के प्रति उनके सामन्ती मोहको समाप्त नही करं 
सके । जसा कि हम देखेगे मुगल सरदारोंके लिए यह्‌ 
हूत बड़ी समस्या बना हृजा था । 

जागीर देनेके उटहृश्यसे केर-विभाग को विभिन्न 
क्षेत से होने वाली आय का पक्का व्यौरा रखना पडता 
धा। इस आयको सूपयोंके स्थानपर दाभोंमें अका 
जाता था । चालीस दामो का मूल्य एक रूपये के बराबर 
होता था। इस व्यौरे को जमा-दामी कहते थे 

जसे-जैसे मनसवदारों की संख्या बहती गई, उत्लिचित 
प्रिवतंन यथेष्ट नहीं पाएगए। चारों ओर वेतनोंमें 
कटौती होने पर सरदारों मे असन्तोष फल जाता ओौर मृग्रल 
सम्राट यह खतरा मोल न्हींले सकतेथे। इसलिए उनके 
लिए निर्चित सेनिकों तथा घोड़ो की संख्या पुनः घटा दी 
गई । मनसबदारों कौ वेतन अव दसं महीनों, आठ महीनों, 
छह महीनों या उससेभी कम अवधि के आधार पर 
मिलने लगा श्रौर उसी अनुपात मेँ उनके द्वारा रखे जाने 
वालों सवारो की संख्या भी कमकरर दी गई । इस प्रकार 
अकबर द्वारा आरम्भ किये गये नियमों के अनुसार 3,000 
जाते तथा 3,000 सवार को पद्वी वाते मनसबदार को एक 
हजार सवार मौर 2,200 घोड़े रखने पडते थे । यदि अब 


उसका तेतेन दस महीनों के आधार पर निश्चित होता था तव 


उसे केवल 1,800 घोड़े रखने पडते थे ओौर यदि छह महीनौं 
के लिए निश्चित होत्ता था तो केवल 1100 घीड़ स्खने पडते 


घतहवीं शताब्दी के पूवद्धि' का भारत 


साधारणतया वेतनों को निख्विति करतेके लिए पाच 
महीनों से कम तथा दस महीनों से अधिक की अवधि नहीं 
रखी जाती थी । 


चेतनो के लिए महीनों का आधार जो निश्चित किया 
गया था उससे जागीर सेहोने वाली आय की कमी पर 
कोई असर नही पड़ा । शाहूजहां के शासनकाल मँ जागीर 
का मन्य अर्थात्‌ जमादामी बढी ही थी। इसफे अतिरिक्त 
महीनों का आधार केवल जागीरदासेके लिएदही नहीं 
यत्कि उनके लिए भीथा जिनं वेतन स्पयों मे मिलता 
धा । यह्‌ ध्यान देने योग्यै कि मुगल सेवामे जिन मराढों 
को नियुक्त किया गया था उनमेंसे अधिकतर कै मनस 
पांच महीनोया उससे कम कै आधार पर तथ किए 
गए थे! इस प्रकार यद्यपि उनका पद ऊचा धा, उनके 
दारा र्वे गये घोड़ों तथा स्वासो की संख्या उनके पदों के 
अनुरूप निर्चित संख्या से बहुत कमथी। जंसाकि हम 
देख चुके ह, अच्छी घुडसवारसेना के लिए यहं मावश्यक 
धा कि घोड़े पर्याप्त संख्या मेँ उपलन्ध हौं । राहजहां के 
णासनकालमे घोड़ो की कमीसे मुगल अण्व सेना पर 
भवष्य ही बुरा प्रभावं पड़ा हीगा। 


मुग्रलों की मनसबदारी व्यवस्था बड़ी पेचीदा थी! 
इसकी सफलता करई तत्वों पर निभर थी जिसमे जागीर- 
दारी व्यवस्था तथा घोड़ो को दाग्ने की प्रथा शामिल थी। 
यदि दाग व्यवस्था का अच्छी तरह पालन नहीं होता था, 
तो सा्नाज्य को नुक्रसान पहूुंचताथा। यदि जमादामी 
कौ वढा दिया जात्ताथा याफिर जागीरदारों को उनका 
भिश्चित वेतन नहीं मिलता था, तव उनका मसंतोष बढ 
जात्ता था ओर वे निचित संष्या के सवारो अथवा घोड़ो 
कौ रखना छोड देते थे। कल मिलाकर मनसबदारी 
व्यवस्था श्राहूजरहा के शासनकाल मे सफल रही क्योकि 
राहजहाँ स्वयं सूक्ष्मता से प्रशासन की. देख-र्ख करता था 


तथा बड़ योग्य व्यक्तियों को वजीरोंके रूप मे नियुक्तं ` 


करताथा ) कुशल ओर सही व्यक्तियों कौ सेवा मे नियुक्ति, 

कड़े अनुशासन तथा पदोन्नति कै निश्चित तनियमोके कारण 

मुगल सरदार का वं एसा वगं था जिस पर भरोसा 

कियाजा सकता था तथा जिसमें प्रशासनिक कार्यी ओर 

साम्राज्य की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए बहुत योग्यता 
थौ । , 
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मुगल सेना 

जसा करि हम देख चुके हैँ घुडसवार मूगल सेना के प्रमुख 
अग थे भौर इन्द उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अधिक- 
तर मनसबदारों पर था। समनसबदारों कै अलावा मुगल 
सप्राट अलग भी वीर घुडसवार रखते भे निन्हुं जहृदी 
पुकारा जाता था अहदियों को बहुत ऊचा वेतन भिलता 
था ! दरतकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करताथा भौर दनका 
अपना सेना अध्यक्ष होता था 1 इसलिएये काफ़रो भरोसेके 
होते थे) एक अहदी पांच घोड़ों तक रखता धा यद्यपि 
कभी-कभी दो अहदी मिल कर एक्‌ घोडा भीरखतेथ, 
अहदियों कै कोद तिकिचित कर्तव्य नहींभथे। सरकारी 
दपतरों के अधिकतर लिपिक, राजदरवार षै चित्रकार 
तथा कारघानों के फ़ोरमेन दसी व्गंसे नियुक्त होप षे) 
इनमें से कर्द राजसी अदेशोको ते जाने के चिए नियुक्त 
करिये जाते थे। शाहजहाँ के शासनकाल मे अह्दियों की 
संख्या 7,000 थी । दन्ह करई वार लडाई के मैदानमे भीं 
भेजा जाता धा) इनमे से कई कूश्चल तीरथन्वाज भौर 
बरक्रअन्दाज होते धे | 

जहदियों के अलावा सम्राट अंगरक्षकों की एक ट्कड़ी 
भी रखते थे (इन्द वाला-श्ाही प्रकारा जता धा) । 
इसके अलावा सहलो कौ सुरक्षा के लिए भी संनिक दल 
रहते थे 1 ये वास्तव मे घृड़सवार होते थे लेकिन महल 
तथा क्रिलों की देखरेख पर॑दलन चलकर केरते थै । 

एक अन्य वगं पियादगानों काथा। ये संश्या मे बहुत 
थे पर इनका कोई निश्चित कत्तव्य नहीं था । द्रनमेसे 
काद वन्दरक्तची होते थे ओौर इन्दं तीन से सात रुपये प्रति- 
माह तक वेत्तन मिलता था । वास्तव मं मूग्रलसेनाकेप्यादै 
यही थे । प्यादों में कुली, नौकर, पहलवान, तलवार-बाज 
तथा गुलाम शामिल थे । इस कालम गलासों की संख्यां 
सल्तनत काल से कमथी भौर इन्हं सग्राट अथवा राज- 
कुमारकौ जोरसे खाना कपड़ा मिलता था। कभी-कभी 
शृलामो कौ पदोन्नति अफसरों के पद तको जाती थी 
लेकिन आमतौर पर प्यादोंकास्तर निम्न ही रहता था। 

मुगल सम्राट बड़ी संख्यामें हाथी भी रखते थे तथा 
उनका तोपस्रासा बडा सुस्षगर्ति रहता था । तोपखाने के 
दो विभागे थे--क्रिलों की रक्षा अथवा उन परः हमला करने 
के लिए रेसी भारीतोपे होती यीं जिर्हं एकं स्थने दूसरे 
स्थान परले जाना बडा कठिन होता था । इनके अलावा एेसी 
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तोपेथीजो कहीं भी आसानीसेते जायी जा सकती थीँ। 
मूग्रल अपने तोपल्लने के सुधार के लिए वरावर प्रयत्नरील 
रहते थे ओर उन्होने आरम्भ मेदस विभाग में आटोमन 
तथा पूतगालियो की नियुक्िभीकौीथी। ओौरंगजेव के 
समय तक मुग्रं तोपखाना काफी अच्छांहयो गयाथा ओौरं 
विदेशिधों को इस विभाग मे गुण्किल से नियुक्ति मिलती 
थी) 

कुष्ठ तोपे आकार में बहुत ही बड़ी थीं) जसा कि 
एक आधुनिक लेखके तै कहा दै “इन तोपों से आवाज 
अधिक ओौर नूक्रसन कमहोताथा) ये दिनम कई बार 
दागी नहीं जा सकती थीं भौर यह खतरा बना रहता था 
किये फटकर दाग्ने वालोकोही मारदेगी।'' लेकिन दूसरी 
भोर शाहजह के साथ लाहौर तथा काए्मीर जाने वाचे 
फ़ँसीसी याघ्ती बनियर ने कहा है कि हृत्कौ तोप रक्राव-तोपों 
की तरह थीं ओौर बहुत अच्छी थीं । उसका कहना दैक ये 
तोपें पीतल के पचास छोटे टृकडो से बनी होती धीं तथा हेर 
तोप एक भुन्दर गाड़ी पर र्खी जाती थी जिसपर बारूदके 
दो बक्े भी रे जाते ये। इस गाड़ी को दो युन्दर घोडे खीचते 
थे तथा एक घोडा अतिरिषत होता था) हल्की तोपोंको 
हाथियी तथा ऊटों की पीठपरभी रखा जाताथा। 

मुगल सेना की शक्ति का सही अनुमान लगाना कठिन 
है । शाहज्हा के शास्ननकाल मे इसमे 200,000 चृडसवार 
थे जिसमे प्रान्तों के तथा फरौजदारोंके साथ काम करने 
वाले संनिक शामिल नहीं थे । ओरंगजैव के णासनकाल में 
यह्‌ संख्या वढृकर 240,000 हौ गई । श्राहुनहीँं के शासन- 
काल मे 40,000 लड़ने वाले प्यादेये ओर सम्भव करि 
ओ रंगज्ञेब के शासनकाल मेँ भी इनकी संख्या इतनी ही रही 
हो! 


मध्यकालीन भारते 


परिचिम ओौर मध्य एकश्चिया तभा यूरोपीय राज्योंकी 
सेनाओं के मुक्रावचे मे मुगलसेना कसी भी? दस प्रषन 
का उत्तर देना किन है यद्यपि बनियर जसे कयूरोपीय 
याचियों ने मगल सेनाके वारे मे बहुत अच्छा नहीं कहा 
है । उनकी बातो का सावधानी से विश्लेषण करने पर यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि उनकी बाते अधिकतर मुगल पेदल- 
सेना परलाग्‌ होती है जिनमे कोई अनुशासन तहींथा 
ओरनदहीवे अच्छी तरह संगटिते थी} उनका नेतृत्व भी 
बेतरतीब था ओौर एेसा लगता था कि एक. भीड़ जमा हो 
गर्ईहो। युरोपमे पैदल सेनाका विकास अन्यदढंगसे हुभ 
था । सत्रहवीं शताब्दी मे बन्दूक के विकास के बाद पेदल 
सेना की शक्ति बहुत बढ़ गर्ईथी ओौर कभी-कभी तो यह्‌ 
अश्व सेनाकोभीमातदे देतीथी। भारतीयों को दस 
विकास का आभास अलठार्हुवीं शताब्दी में बहुत बड़ा मृत्य 
चूका कर हुमा । बल्छ्ल अभियान के समय उजवेकोंके 
खिलाफ मूगरलों की सफलता से पता चलता है कि मुशन 
सेना मध्य एरिया तथा ईरानी संनो सें खुले युद्ध में 
बहुत कमजौर नहीं पडती थी! इसकी मुख्य कमजोरी 
नौसेना कै क्षेमे थी यद्यपि सूुगलोकी अश्वसेनाभी 
बहुत अच्छी नहीं थौ तथापि जौरगजेव के समय तक वह्‌ 


एशिया की अन्य दाक्तियों के मुक्राबले हौ गई थी । यह 


ओर वातै कि यह्‌ यूरोपीय शक्तियो की सेनाओं जैसी 
शक्तिशाली नहीं थी । कुल मिलाकर सेना की व्यवस्था 
ओर विशेषकर चुडसवारो कौ उपलब्धि जागीरदारी न्यव- 
स्थापरनिभंरथीनजो देश में प्रचलित भूमि सम्बन्धों पर 
आधारित सामन्ती व्यवस्था पर निर थी । कल मिला- 
कर एक की शक्ति ओर सफलता दूसरे की शवित पर 
तिभर करती थौ । 


भ्रहन-अजन्याष 


1. सुगर सास्नाज्य कै विस्तार में जहाँगीर भौर शाहजनहाँ के योगदान का विवेचन कीजिए । 

2. सोलहवीं सदी में मूग्रलों ओर उजबेकों के संबंधों का वर्णन कीजिए । 

3. क्रधारके प्रए्नं का मुग्र साग्राल्यके ईरान के साथ संबंधो पर क्या प्रभाव पड़ा ? 
जौ रंगजेव के कल तक दन संक्धो का वेन कीजिए । 


सत्रहवीं शताब्दी के पृवद्धं का भारत 


4. मध्य एशिया में मुग्रलीं की नीति के मुख्य उहेष्यक्याथे 

5. मनसबदारी व्यवस्था कै संगठन का वणन कीजिए ! अकबर के वादं इस व्यवस्था मे जो 
परिवतन हुए, उनका वर्णेन कीजिए । 

6. मुशलो कौ सेना के मुख्य अंगक्याथे ? मुग्रल सेना कौ प्रभावकारिता का मूल्यांकन दीजिए । 
इसकी मुख्य कमजोरिर्या क्या थीं ? 
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अध्यापय 16 


मगल काल मं आर्थिक ओर सामाजिक जीवन तथा 
सास्कतिकं विकास 


आधिक तथा प्ाभाजिक स्थिति 


ज्जूवन स्तर : जन साधारण--सत्रहवीं शताम्दी कं पूर्वाद् 
तक मुगल साम्राज्य भ्राथिक, सामाजिक तथा सांस्कृ 
तिक विकाम श्रपते चर्मत्किषं पर पुव गयाधा। 
आर्धिक्‌ ओौर सामाजिक स्थिति की समीक्षा करते समय 
हेम अकवर के शासंनकाल से लेकर सत्रहवीं शताब्दी फ 
मध्य तक कैका को हीध्यानमे रेमे क्योकि इ 
कालन के दौरान आधिक ओर सामाजिक क्षेत्र म को 
मूलभूत परिवत्तन नहीं हुए । 
इस कालम आधिक ग्रौर सामाजिक स्थिति कौ एक 
महस्वपुणं विशेषता शासक वं ऊँ शानो-रौकत के जीवन 
तथा दूसरी भोर किसानो, दस्तक्रारों तथा श्रमिकोंके 
गरीवी भरे जीवन के बीचका अंतरथा। ज्ताकिहम 
पहले के अध्याये दैव चकै दक्षिण भारतम कम 
वस्तो का रिवाज ही था। इस्तका कारण वहां कौ जलवायु 
थी) लेकिन उत्तर भारत मे साल के कुछ दस्मे मेँ कपडं 
कौ आवग्यकता होती ही है । यहाँ सामान्य आदमी कितना 
भी कम कपड़ा पहूनते थे, इस बाति ते बाबर का भी ध्यान 
भाकपिते किया था) उसने कहा कि यहं किसान तथा 
निम्न वगंके लोग क्ररीब-कररीव नंगे ही रहूतै है । उसने 
पुरषो के लंगोट तथा महिलां की साडियों का भी वर्णेन 


किया मौर उसके वणेनको बादमें आए विदेशी या्चियों 
ते भी पृष्टिक्री है । राल्फ़ फिच, जौ सोलहवीं शताब्दी के 
अंतमे भारतग्रायाथा,ने कहा कि बनारस से पुरुष कमर 
मे बंधे एक कपड़े को छोडकर नंगे ही रहते दँ । सलबे ने 
लाहौर मौर जागराके बीचवे हृएलोगोंके बीरे 
लिखा कि यहां जनसाधारणं इतना ग्रीव है कि श्रधिकतर 
लोगनंगेही रहते ह । दिनेत ने लिखा हैकिश्रमिकोंके 
पास जामे गरम रहने लायक्त कपड़ नहं थे लेकिन फ़्िच 
के अनुसार, “^जाडेमे, जो हूमारे लिए मईकै समान 
दै, लोग सूती गहवाली पोकज्ञाकं भौर मोटी रोपियां 
पहुनते टै! 

हुन विदेशी यात्रियोके वणंनो को सावधघ्नी पै 
देखने की मावष्यकता है । ये लोग ठंड प्रदेशसे माएये 
ओर भारत की जलवायु मौर यहा के रहन-सहन तथा 
रिवाजों से अपरिचितथे। इसलिए यहाँके लोगोंकौ 
देखकर उर्ह लगभग नंगा समभ तेना उनके लिए स्वाभा- 
विक था कुल मिलाकर नंगेपत के बारेमे एेसा समश 
जाना चाहिए कि लोगोंके पास पयप्ति वस्ते नहींथे। 
यह्‌ बात ध्यान देने योग्य है कि उन दिनों यद्यपि कपास की 
चेती ओर सूती वस्त्रो का निर्माण अबकी अपेक्षा भधिक- 
तर गवौ होता था, साधारणतया आज की तुलनामे 
वस्त्र वाच पदार्थो के मूक्राबते में अधिक महंगे होप थे । 
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विदेशी याच्रिओंनेपरोके नैगेपनकी चर्वाभीकी 
है । निकितिन कै अनुसार दक्कनके लोगनंगे पवही 
रहते थे । आधुनिक लेखक मोरलंड ने कषा है कि बंगाल 
को छोड़कर नभदा नदी' कै उत्तर मेँ उसने की भी जूतों 
की चर्चा नहीं सुनी ग्रीर इसका कारण चङे कौ महंगाई 
शी । लेकिन समस्ासयिके लेखक अग्रे यात्री रात्फ़ फिच 
ने पटनाके बारे मेकटाहै "यहां कौ महिलाएं चादौ भौर 
तावे के गहनोंसे सजी रहती ह । देखने मे अजीव सा 
लगततादैकिवे अंगूठोमें चांदी श्रौरतविके छत्लों के 
कारण जूते नहीं पहनतीं 1“ 

जहाः तक आवास ओर फर्नीचर का सवाल है कुठ 
अधिक्‌ कहने की आवप्यकता नहीं है । गवो के लोग महरी 
के धरो मे रहते थे जो आजकल के धरो से बहते भिन्न नहीं 
ये । प्र्नीचरके नाम पर उनफे पाप चारपाई श्नौर बाप 
की चटाद्यों के अलावा ल्लायदही ओर कुछ होता था। 
बर्तन उनके मिहरीके होतेथेजौ गवके कुम्हार बनाति 
ये ! ताँबे तथा अनन्य धातुभों के बत्तन महग थे श्रौर साधा- 
रगतया ग्रीव इनका इस्तेमाल नहं करते थे । 

खाद्य पदयर्थो मे चावल, बाजरा भौर दाल (जिसे 
पेलसेती ओौर दिलेत खिचडी पुकारते है) प्रमुख थे । बंगाल 
तथा तथ्वर्तीं प्रदेशों मे मुख्य खाद्य पदाथं मछली तथा 
परायद्वीप के दक्षिण मे मांस था । उत्तर भारत में गेहूं तथा 
मोटे अनाज की चपात्तियों के साथ दाल ग्रौर हरी सन्जी 
अधिक चलती थी । कहा जाताहैकि श्राम अदमौी का 
मुख्य भोजन शाम को होता था ओौर दिनम वहु भुनी 
हुई दाल या कोई ओर अनाज चबा कर गरजारा करता धा। 
खाद्यान्नों कौ श्रपेभ्ना घी-तेल अधिके सस्ता था प्रर गरीबों 
के मोजन का प्रमुखं हिस्सा था । परन्तु चीनी ओर नमके 
थोडा अधिक महंगे होते थे । 

इस प्रकार यद्यपि आम आदमी के पास पहनने के 
कपडो की कमी थीजौर सूते महुंगेथे, पर द्री ओर 
खाने के लिए उम्है मक्खन पर्याप्त मातरामे प्राप्त था। 
अधिक चरागाह्‌ उपलब्ध हीने के कारण वे अधिक संख्या 
मे गायत रख सकते थे जिससे दध तथा दुग्ध-पदाथे 
अधिक मात्रा में उपलब्ध थे । लेकिन अकाल के दिनों 
स्थिति बिल्कुल उल्टी होती थी । सडक माग से अनाज 
को एके जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मरहुगा पड़ता 
धा इसलिए हभ भयानक अकालो को कड्‌ बार चेरा 


मिलती है जिनमें मा-वाप भपने बच्यौँको येच त्तक देते 
थे | यहां तक कि जादमीद्ारयाजादमीको खाने कीभी 
च्चा मिलती है । यद्यपि राज्यकौी ओरसे संगरका 
प्रचध किया जाता था ओर करू बार अमीर वेके लोग 
भी सहायता करते धे, परन्तु इस प्रकार कौ सहायता कभी 
मी पयप्ति नहीं होती थी । 

जीवन स्तर अंततः आय ओर वेतनं परदही निर्भर 
करता धा) वास्तविक मूल्यो के श्राधार प्र किस्रानौंकी 
श्राय का अनुमान लगना कठिन दहै क्योकि गवोमे मुद्रा 
का आदान-प्रदान बहुत कम होता था। मावे के दस्तक 
को उनका पारिश्रमिक परंपरागत पदार्थो के रूप में 
मिलता था । किसानौं की भूमि की ओौसत मिक्कियत का 
भी अनुमान लगाना कठिन है। हमे जो अकिड़ प्राप्त है 
उनसे लगताहैक्रि गविोंमे कड़ी भ्रस्मानताथी। एसे 
किसान जिनके पास अपने हलया वैल नही थे, वै 
अधिकतर उच्च वर्गं के जमीदारोकी भूमि पर घेतो 
केरते थे ओर अपना निर्वाह भरकर पर्तिथै। ठेस 
किसानों को पाही कहा जाता था । सोलहवीं शताब्दी फे 
महान कचि तुलसीदासने कहारहैकि इस प्रकारकी वेती 
ही इनकी दीनता का कारण थी । जव भी अकाल पड़ता 
था--ओौर कं वार पड़ता था- पसे किसान तथा भ्रामीण 
दस्तकारों को सबसे अधिक दुख मलना पड़ता था। से 
किसानों को, जो अपनी भूमि पर चेती करते पै, सुदकाष्त 
कहा जाता धा। ये बेधे वंधाए दर्यं पर लगाने चृकाते 
थे । इनमे से कु के पास कर्द हल ओौसर्वैल होतिषथेनजो 
बे किराये पर ग्रीव किसामोको देते थे । अनुमानत लगाया 
जाता है कि सोलहवीं शत्ताब्दीके आरम्भे भारतकी 
सआबादी सा बारह करोड थी । इस दहिसाषसे घेते बडी 
मात्रा मे उपलब्ध रहे होगे भौर यह्‌ कहा जा सकता कि 
भूमि के मालिको की सख्या पाहियों तथा गांव के दस्तकारों 
की अपेक्षा अधिक थी) समी वर्गो फे कितानों को संभवतः 
ईधन पर्याप्त माता म उपलब्ध था क्योकि जंगल अधिक 
धे \ लकड़ी ओर कोयले के अल्लावा गोवर भी इस्तेमायं में 
भाताथा ओौर गाय वलो कीसंष्या अबकी तुलतामें 
अधिक होने के कारण यह्‌ अधिक सात्र मे उपलन्ध था। 

गवि के ग्रीवं कई बार रोज्ञगार की तलाश में शहुर 
अतियथे। इसका एक प्राकृतिकं कारण तौ बदुती हुई 
भावादीथी पर अकाल के कारण खेती के तबाह हौने 
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तथा अधिक लगान निध्रित होने जसे अन्य कारणभी 
थे । एसे लोगों को सेना मे कलियो, नौकयो तथा शहरों मै 
अकुशल कारीगरो का रोजगार मिल जाता था। 

हाल में किए गए अध्ययनं के अनृसारएेसा लगता 
है कि मध्य युग में भूमि अधिक उपजाऊथी। चेती के 
लिए अधिक भूमि उपलन्ध होने के कारण अौसत जोत-सीमा 
भी अधिक होती होगी । मध्य युगम किसान को उसकी 
जमीन से उस समय तके वंचित तहीं किया जाताथा जन 
तक वह लगान देता रहता हौ । उसके बाद जमीन की 
सित्कियत उसके बच्चों कणे मिल जाती थी । यद्यपि राज्य 
दारा निर्धारित सगान काफी अौर कभी-कभी कुल उत्पादन 
करा आधा हिस्सा होता था, एेसा विवास करने का को 
कारण त्हीं दै कि लगान चृकाने के बाद ओौसते किसान 
कै पास मूष्किल से जीवन-निर्वाहि करने लायक्र ही बचता 
हो 1 यद्यपि किसानों का जीवन कठिन था, उसके पास 
खाने भौर अपनी साधारण जावप्यकताभओो को पूराकरने 
के पर्याप्त साधन होते थे 1 उसका रहून-सहन कुछ हद तक 
बदलते मौसम ओर कु हद तक रीति-रिबाजों तथा परप- 
राओं-- जिसमे मेल, ती्थयाचिभों ओर रीति-रिवाजो का 
अपना स्थान धथा-द्वारा निर्धारित धा। 

जर्हा तक शहरों का सवाल है वहं सबसे बड़ा वं 
गरीगोका ही था जिसमे दस्तकार, नौकर तथा गुलाम, 
सिपाही, तथा छोटे दुकानदार भादि शामिल ये। 

यूरोपीय यातियों के अनूत्तार सबसे निम्न स्तरकं 
नौकरो का वेतन दो रुपए महीनै सेभीकमथा। पदल- 
संनिक तथा अन्य छोटे वर्ग के अधिकतर लोग तीन स्पए 
महीने से भी कम वेतन पर नौकरी शुरू करते थे । एेसा 
अनुमान लगाया गयादहै किदो रए महीने मे आदमी 
अपने परिवार का भरण-पौषण करसक्ताथा। बीसवीं 
रतान्दी के आरम्भ के लेखक मोरलंड के अनुसार श्वसिकें 
की वास्तविकं आय में भीसवीं शतान्दी तक बहुत कम अतर 
भाया था, उम्हं संतुलित आहार तो मिल जाता धापर 
केपड़ो ओर चीनी आदि पर स्रचं करने के लिए कम पसे 
होते थे इससे मोरलंड ने यह निष्कषं निकाला किं अग्रेजों 
क णासनकालमे भारतीयों की स्थिति ओौर सराव नहीं 
हुई थी । लेकिन दूस चिषप को हुम विस्तृत्त परिप्रक्ष्यमें 
देखना पड़ेगा 1 एके ओर जब यूरोपमे लोगों की संपत्ति 
ओर वास्तविक भाय बढ रही थी, अग्रजो के णासनकाल में 


मध्यकालीन भारतं 


भारतीयों काजीवन स्तर अगर गिरा नहं त्तो जडमूत 
अवश्य हौ गयाथा। लेक्रिन इस विषय पर विस्तृते चर्चा 
हम आधुनिक काल से संबंधित खंड मे करेगे । 


शासक वेण : सरदार ओर जमींदार 

मध्ययुगमें ज्ञासक वेगंमे उच्चवगं सरदार भौर 
जमींदार शामिल थे । आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिसं 
विशेषाधिकार वं मुगल सरदारों कावना था । संद्धातिक 
रूप से मुगल सरदारों के वेगे के दरवाजे हर आदभी के लिए 
खले थे पर वास्तव में उच्च धरानों को, चाहे वे भारतीय 
हों या विदेशी, विशेष सुविधा थी । अधिकतर मृग्रल सर- 
दार मुग्रलों के स्वदेश, तुरान तथा तजाकिस्तान, खुरासान, 
ईरान आदि क्त्र सरं जआएथे। यद्यपि बाबर स्वयं एकं 
तुकं था, मृगल शासको ते कभी संकीणें जातिवाद की नीति 
नहीं अपनाई । बाबर ने प्रमुख अफगान सरदारों को अपने 
पक्षमेकरनेकीचतेष्टाकी पर उन्होने शीघ्री उसका 
साथ छोड़ दिया 1 विहार तथा बंगाल मे मुगलों तथा 
अफफगरानों कं बीच संचषं अकबर कं रासनकाल तके चला । 
लेकिन जहँगीर के समयसं सरदारों मे अफंगानोंकरोभी 
गाभिल किया जाने लगा भारतीय मुसलमानों, जिन्हें 
रेख जादा अथवा हिदुस्तानी कहा जाता था,कोभी यह्‌ 
पद मिलने लगा । 

अकबर कं समयसेसरदारों कं लिए हिन्दभोंकीभी 
भर्ती होने लगी । इनमे सबसे बडा वगं राजपूतों का था। 
राजपूतों मे भी कषछठवाहा प्रमुख थे । एक आधुनिक गणना 
के अनुसार 1594 मे यकवर कं शासनकाल मेँ हद्‌ सर- 
दारो का अनुपात कंवल सोलह प्रतिशत था । लेकिन इन 
आंकड़ों से हिदुभों की स्थिति अथवा उनके प्रभाव का सही- 


सही अंदाज नहीं लगाया जा सकता । राजा मानसिह भौर 


राजा बीरबल, दोनो अकवर के घासमिन्रोमेसेथे ओर 
करं प्रणाक्षन के क्षेत्र मे राजा टोडरमल का बहुत प्रभाव 
एवं सम्मान था । सरदार मे सम्मिलित किए गए राजपूत 
यातो वंशागत राजा थेया फिर किसी राजा से संबंधित 
उच्च स्नानदान केथे। इस प्रकार सरदारों मे उनकं 
शाभिल होने से इस वभे का अभिजात्य मौर बढ गया 
था 1 इसके बावजूद उच्च वेगं मे साधारण आदमियों द्वारा 
लाम कमाने जौरं आने बढ़ने की गंजाइण् थी । 

जहांगीर तथा शाहजहां के शासनकाल मे अभिजात 


मुगल काल मे आधिक भौर सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक विकास 60 


वगं मे काफी स्थिरता आई] इन दोनों सम्रारों ने सरदारों 
कं संगठन (मनसबदारी व्यवस्था), पदोन्नति के नियमों 
अनुशासत तथा राजस्वी सेवा में योग्य व्यक्तियों की भर्ती 
की ओर काफी ध्यान दिया । 

जसा कि हम देख चके है मुगल सरदारों क वेतन 
किसी भी दुष्टि से बहुत ऊचे थे। इसके साथ-साथ धम के 
मामलेमें मूगरल सख्राटों की सहिष्णुता कौ नीति तथा 
भारत में राजनीतिक स्थिरता के कारण कई योग्य विदेणी, 
मुग्रल दरबार कौ ओर आकषित हए) इस प्रकार भारत 
मे ईरानी, तुरानी तथा कई अन्य विदे्चियों के मृगरल दर- 
बारमें अनेके बारेमे फ्रंसीसी यात्री वर्ती ने लिखादहं 
कि मुगल सर्दारोंका वं उन विदेशियोंका था जिन्होनि 
एक दूसरे को राजदरवारमे अने केलिए प्रेरित किया 
था 1 आधूनिक अनुसंधान ने इस कथन को गलत साबित 
कर दिया है । योग्य व्यक्तियों का भारत आना जारी रहा 
ओर इनमें से कई मुगल राजदरवबार में ऊंचे ओहदों तक 
पहुंच गए । ये सभी भारत मेही वस गए भौर यहीं पर 
अपना स्थायी निवास कायम किया) इस प्रकार पहले के 
युग की तरह मध्य युगमेंभी भारतम कई विदेशियो का 
बसना जारी रहा । ये विदेशी शीघ्रही भारतीय समाज 
ओौर सस्कृति में समा गएु पर साय ही उन्होने अपनी कुछ 
विशेषताएँ क्रायम रखी । इसी से भारत मे संस्कृतियों कौ 
अनेकता भौर विभिन्नता क्रायम हूर्ईदजो इस देश कौ प्रमुख 
विशेषता रहीदहै। जहाँगीर ओर शाहजहां के कालमें 
अधिकतर सरदार एेसे थे जिनका जन्म भारतमेदही हुआ 
था। साथही साथ अभिजात वं मे अफ़रगरानो, भारतीय 
मुसलमानों (हिदुस्तानियो) तथा हिन्दुभौ का अनुपात 
बढता गया । हिदुभो का एक नया वगं जो इस अवधि में 
अभिजात वग में शामिल हआ, वहु मराठों का था । जहा 
गीर पहसा मुगल स्राटथा जिसने इस बात का अनुभव 
किया कि दक्कन के मासलों मे मराठे बहुत महवपूणं थे 
अौर उसने उन्हे अपने पक्ष में जीतने की चेष्टा कौ । शाहु- 
जरह ने भी इस नीति को जारी रखा । शाहजहां के दर- 
बारके मराठा सरदारोमें िवाजी का पितां शाहजी भी 
था यद्यपि उसने शीघ्रही मुग्रलोंका साथ छोड दिया । 
जीरंगजञेब ने भी कई मराठों तथा दक्कन के मूसलमानों 
को दरवबारमें रखा । मुगल तथा मरां के संब॑धोंको 
चर्चा हम बाद के अध्यायमें करगे | लेकिन यह्‌ बात ध्यान 


देने के योग्य है कि णाहजहां के शासनकाल में हिद परदार 
का श्रनुपात लगभग चौवीस प्रतिशत धा जवकि ओौरंगज्ञेव 
के रासनकाल के उत्तराद्ध म यहु अनुपात बहकर ततीस 
प्रतिशत हो गया । साथ में हिदूसरदारों कौ कुल संख्या 
दुगुनी सभी अधिकहो गर्द । ह्र सरदारों मँ आधीसे 
अधिक संख्या मराठी को थी। 

यद्यपि मुगरल सरदारों को बहुत अधिकं वेतन मिलता 
था, उनका खच भी काफ़ी जधिकथा। हूर सरदार बड़ी 
सख्या मे नौकर-चाकर, घोडे, हाथी तथा आवागमन ये 
लिए हर प्रकारके साधत रखता धां । दनम से कद्यों के 
पास वड़-वड़ हरम थे । उसकाल में यह किसी अमीर 
आदमी के लिए स्रामान्य बात समङ्ी जाती थी । सरदार 
णान ओर गौकत में मूग्रल सम्राट्‌ की नक्रल करने की 
चेष्टा करतेथे। ये फलोँके पेडा ओर फ़व्वारों से सजे 
वागों से धिरे भव्य महतो मेँ रहते थे । ये सच्छे से अच्छे 
कपड़ पहेनते थे । खाने-पीने पर भी इनका खचँ बहते 
अधिक था । एक वृत्तांतं के अनुसार अकवर के हर भोजन 
के लिए चालीस प्रकारके व्यंजन तयार किएजातै भे) 
फलों पर भी इनका काफी खचं होता था ओर कद फल 
तो समरक्रंद तथा बोखारासे मंगवाएजातेथे। बफ़रंजो 
विलासिता का साधन मानी जाती थी, उकस्षका इस्तेमाल 
उच्च वगंके लोग सारे साल करते थे। एक अन्य महंगा 
साधन मदं ओर ओरतो, दोनों के गहने थे जहगीरने 
एक प्रथा चलाई थी जिसके अनुसार पुरूषोंका कानमे 
छेद करवाकर मूल्यवान रत्न पहनना परतन समज्ञा जाता 
था कुछ हद तक गहनो को आपात्कालमे सुरक्षाका 
साधन भी समञ्चा जाता था । वड़े खच का दूसरा साधन 
एक मौर प्रथा थी जिसके भ्ननुसार तषं मेदो बार अपनी- 
अपनी हियत के अनुसार उच्च वेके लोगों कोसम्राट 
को नजराना पेण करना पडता था  बद्लेमे सम्रार भी 
अपने सरदारों को उपहार देता धा] 

कहा जाताहैकि मगल सरदारोको बचतमें कोई 
दिलचस्पी इसलिए नहीं थौ क्थोकि मृत्यु के बाद उनकी 
सारी सम्पत्ति वापस सम्राट के अधिकारमे चली जाती 
थी क्योकि सिद्धांत: सारा कुछ उसी की देन साना जाता 
था । लेकिन यह्‌ सच नहीं है । इतना अवश्य था कि किसी 


भी सरदारकी मृत्युके वाद उसकी सारी जायदाद कौ 
सावधानी से सही अनुमान लगाया जाता था प्रर एसा 
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इसलिए ध! क्योकि आमतौर पर सरदारों के पास कंद्रीय 
कोषकी काफी रक्रम वक्राया रहती धी । मृत सरदारके 
उत्तराधिकारी के ताम जायदाद करन के पहले इस कर्ज 
कौ अदायगी अवश्यक धी । इसके अत्तिरिक्त सम्राटको यहं 
अधिकार था कि वहु अपनी इच्छानुसार मृत सरदार की 
सम्पत्ति का वंटवारा उसके बेटों कै बीच कर सक्ताथा) 
दूस मामले मे इस्लाम कै क्रानृनको नहीं माना जात्ता था । 
भीर वाती के अलावा दसका अथं यह्‌ भी था कि लड़कियों 
को अपने मृत्त पिताकी जायदाद मे कोई अधिकार नहीं 
था! दूस सारी प्रक्रियाको पुरी करनैमेंदेरटहोजातीथी 
लौर मुत्त सरदार के उत्तराधिकारियों को कई परेशानियों 
का सामना करना पडताथा) ओर्गजेव ने एक नियम 
वनाय जिसके अनुसार एसे किसी मृत सरदार कौ सम्पत्ति 
राज्यद्ठारा नहीली जाती थी जिस पर्‌ राज्य का को 
क्रजं नहीं धा ओर हूर हालत में सरदार केमरतेदही 
उसरी सम्पत्ति का एके हिस्सा उसके उत्तराधिकारस्य को 
तुरत दे दिया जाता था। 

इन सव बातों के बावजूद उस समय का शासक वगं 
वचाता कम ओर घचं अधिक करता था । यद्यपिहुमे कष्ठ 
एसे सस्दारोंकी भी चर्चा पिलतीदहै जो अपने मरने पर 
नक्रद ओर गहनो के रूप मे बड़ी सम्पत्ति छोडग्ए थे, 
तथापि अधिकतरः सरदार अपने शान-ओ-शौकत कं जीवन 
ओर भव्य रहन-सहन के कारण भारी करज से दबे रहते 
थे । इसका एककारण तो यह्‌ था कि लाभकारी पूंजी नितरेण 
के उपयुक्त माध्यम नहीं थे । अपनी एके उत्लेखनीय उक्ति 
मे अबुलफ़जल ने सरदारो कोस्ट मे तथा लाभकारी 
उद्योगों मे पंजी लगनेकीराय दी दहै । इसमे वस्तुओौंका 
क्रय-विक्तय भी शामिल है। प्रबुलफ़रजल ने सरदारोंको 
व्याज पर पसं लगाने कीभी सलाह दी । समसामयिक 
युरोपीय यात्रियों के वृततों से पेपा लगता है कि करई 
सरदार व्यापार तथा वाणिज्य मेँ रुचि रखते ये । राज- 
घराने के सदस्य जिनमे रानियां ओौर राजकूमारभी थे, 
विदैक व्यापार मं रुचि रखते थे । अकवर की विघव। तथा 
जर्हागीर कौ माता एसे जहाज्ञो की मालकिन थी जौ सूरत 
तथा लाल सागर के बंदरगाह के बीच व्यापार करते ये। 
ओ रगजेभ के शासनकाल का एक प्रमुख सरदार, मीर जुमला 
कर जहाजोकेवेडेका मालिक था) ये जहाज्च भ्ररब, 
फारस तथा दक्षिण पूवं एिया के देशों के साथ व्यापार 
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के काम आत्ते थे। यहां तक कि आौरंगङेव का प्रमुख 
क्री भी व्यापारिक प्रतिष्ठानोंका मालिक था। यह्‌ 
बात उसने स्रार से छिपने कौीचेष्टा कीथी। इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि उच्च वशं के कदं सदस्य च्या- 
पार तथा वाणिज्यमे रुचि रखते थे ओर अपने घखर्चोके 
लिए अधिक पैसा बनाने के लिए अपने पदों का दुरुपयोगं 
भी करतेथे । लेकिन इस बात का निश्चय करना कठिन 
होगा कि वाणिज्य के प्रसार भौर विकास मे उच्चवगं की 
क्या भूमिका रही थी । आमतौर पर सस्दार वाणिज्यकी 
अपेक्षा जमीन से होने वाली आयम श्रधिक रुचि रखते 
थे \ अतः व्यापारी वगं को सरदारों से सहयोग की अवेक्षा 
भय ही अधिके षना रहता था । 

सरदारों के रहन-सहन ग्रौर शान-आओौ-शौकत कौ नक्रल, 
जहां तक संभव थी, समाज के अन्य वर्गंभी करतेयथे। 
ट्सस्ने चिलासिता की विभिन्न प्रकार की सामभिियोंकी माग 
बढती गयी ) यद्यपि सच्राट शौर सरदार विदेशों से अनि 
वाली दुलभ वस्तुम्नों मे, जिग्हँ यूरोपीय व्यापारी खिलौना' 
कहते थे, रुचि रखते थे, उनके जरूरत कीं प्रधिकतर ची 
देशमे ही बनती थीं । इसलिए, जंसा कि बाबरने कहा 
है, भारतमे हर प्रकार के कारीगर तथा दस्तकार बड़ी 
संख्यामेयथे) 

कुछ सरदारों ने जमीन खरीदकर वाग्र लगवाए तथा 
बाजार बनवाएु । भारतमे नई क्रिस्मो के फलों कौ शुरू 
करने तथा उन्हुं लोकप्रिय बनाने का बहुत अधिक श्रेय 
मग्रल सश्राटों तथा उनके सस्दारोकोहै। इनसरदारोंने 
विभिन्न कलाओं मे दक्ष व्यवितियो को प्रोरप्ताहून तथा 
संरक्षण भी प्रदान किया । इनमे से कद्वयो ने संगीतज्ञों को 
अपने घरपर रखा था इन्होने कवियों, चित्रकारो तथा 
विदानो को भी आश्रय दिया । इस प्रकार एक साँस्कृतिक 
वातावरणसा बनगयाथा। जो कलाकार श्रेष्ठ वस्तुओं 
का नि्मपण कर सकते थे उन्हे चिक्ेष प्रोत्साहन दिया जाता 
था । | 

सत्रहवीं शताब्दी के दौरान सर्दारों की बढती संख्या, 
समाज के विभिन्न वर्गो मेँ तनाबे तथा जागीरदारी व्यव- 
स्था मे गड़बड़ी से ओौरगजेव तथा उसके उत्तयधिकारियों 
के गासनकाल के दौरान सरदारों के खनुकश्षासन तथा उनकी 
व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़े | इ्नपेसे कुछ बातो कौ 
हेम अगले भध्याय में विस्तार से चर्चा करगे । 


मुग्रल काल भें आर्थिक जओौर सामाजिक जौवन तथा सांस्कृतिक विकास 
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अबुलफ़जल तथा अन्य समसामयिके लेखकों की कृतियों 
से यह स्पष्टहो जातादहैकिभारतमें भूमि पर्‌ व्यक्ति 
गतं मित्कियत की प्रथा बड़ी पुरानी थी। भूमिकी भित्कि- 
यत मूख्यतः उत्तराधिकार्‌ के नियमो पर निभैर थी । तेकिन 
भूमि की भिल्कियतत के नये नियम भी वन गषएुथे। 
परम्परा के अनुसार किसीभी जमीन कामालिक वहुथानजौ 
पहली बघार उत्त परवेती करता था। मध्य युगम काफ़ी 
बडी मात्रा मे वजर भूमि उपलब्ध थी ओर्‌ उत्साही 
व्यक्तियों के लिए यह्‌ कठिन नहीं था कि वै एक नया रगाँव 
बसा ले, आसपास की जमीन प्र चेती आरम्भ करे ओौर 
जमीन के मालिक बन जाएं! स्वयं की खेती की मित्कि- 
यत के अलावा करद्‌ ज्मींदारो कोगवों से लगान प्राप्त 
करने का वेंशगत अधिकार भी था 1 इसे उसका ताल्लक्रा' 
या उसकी "जमींदारी! कहा जाता था । लगान इक्र करने 
के लिएज्ञमींदारोंको आमतौर पर कुललगानका 5 या 10 
प्रतिशत हिस्सा मिलता था आर्‌ कहीं-कहीं तो उनका हिस्सा 
लगान का 25 प्रतिशत तक धा । प्र जमींदार अपनी जमी- 
दारी कै अन्तगेत आने वाली सारी जमीन का मालिक नहीं 
था । चेती करने बाले लोगो से जमीन उस समय तक वापस 
नहीं ली जा सकती थी जव तक वे उसका लगान देते रह । 
इस प्रकार जमीन पर जरमींदारों तथा किसानों का अपना- 
अपना वंशगत अधिकार हो जाता था। 

जमींदारों के ऊपर राजा लोग थे जिन्हें कहीं छोरे ओर 
कही बड़ इलाक्रो पर आधिपत्य था ओर जिन्हे कुछ हृद तक 
आन्तरिक स्वतन्तता प्राप्त धी । फारक्षी लेखकों ने दुनके वगं 
को छोटा बताने के लिए दन्ह भी जमींदार पुकारा है लेकिन 
दूतकी स्थिति जमींदारों से ऊची थी जिनका काम लगान 
उगाह्ना था । इस प्रकार हम देखते हं करि मध्य युगीन 
समाज, जिसमें प्रामीण समाज भी शामिल था, ऊपर से नीचे 
तक विभिन्न वर्गो मे बंटा हाथा) 

जमीदासरों के पास अपनी सशस्त्र सेना होती थी ओौर 
ये आमतौर पर क्रिलो तथा गद्धियों मे रहूतेथे जो दारण 
स्थल कै साथ-साथ इनकी हैसियत का भी प्रतीक होते थे। 
जमींदारों की सेना कूल मिलाकर काफी बड़ी हो जाती थी। 

भाईने-अकबरी के अनुसार अकवर कै राज्य मे इनके 
पास 384,558 सवार, 4.277.057 प्यादे, 1863 हाथी 
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तथा 4260 तोप थीं । लेकिन क्योकि कमींदार एक 
जगह नहीं रहते थे, इसलिए सारी सेना को एक समय एक 
स्थान पर इकटरा करना असस्भवथा । दूस संख्या मे निम्न 
स्तर के सजा की र्ति भी सम्मिलित दहै । 

आमतौर पर जमींदारों का उनकी जमींदारी मे वसे 
किसानों के साथ जाति अथवा कवीलाद सम्बन्ध होत्ताथा। 
उनको भूमि की उपजाऊ शक्तिके वारे काफी स्थानीय 
सूचना भी रहती थी । इस प्रकार जमींदार संख्या मे तथा 
अन्य दृष्टि से एकं रक्तिणाली तगं वन गयाथाजो विभिन्न 
नामों से, जे देणमुख, पाटिल, नायक आदि देणके हूर 
हिस्सेमे पाए जाते थे 1 दसलिण किसी भी केन्द्रीय शासन 
के लिए उनकी उपेक्षा करना तथां उनको दुषमनी मोल 
लेना आसान नहीं था । 


इन ज॒मींदारों के जीवनस्तरके बारे मे कुठ कटुना 
कठिन टै । सरदारों की तुलनामे इनकी आयसीमितथी। 
टुनमेंसे छोटे जमींदार कमोवेण किसा्नोकी तर्हही रहते 
थे लेकिन बड़े अमीदारो का रहन-सहन छोटे राजाओं 
अथवा सरदारों की तरह होता होगा अधिकतर ज॒मीदार 
गों मे रहते थे ओर ये स्थानीय उच्च वँ के सदस्य मारे 
जातेथे येरगवोंमे रहतेथे ओर इस प्रकार का स्थानीय 
अभिजात्य वग थे । 


जमींदारों के अलावा घा्मिक नेताओं ओर विद्रानौ 
का भी एक बड़ा वे था जिनको उनकी सेवाओं के वदे 
मे अपने भरण-पोषण के लिए दान मे जमीन मिलत्ती थी। 
पसे अर्नुदानों को मुगल की भाषां में “मिल्क! यां मदद-प- 
मआश्ष' तथा राजस्थान में 'एासन' कहा जाता था | यद्यपि इन 
अनुदानों की संद्धान्तिकि रूपसे हर शासकं द्वारा पुनरावृत्ति 
होनी होती थी परन्तु व्यवहारमे ये वंणगतहीहो जते थे। 
एमे अनुदान प्राप्त कर्‌ लोग कराजो जसे सरकारी पदों पर 
भी नियुक्त थे । इस प्रकार इनका ग्रामीण तथा शहरी दोनों 
प्रकार का आधार था 1 लेखक, इतिहासकार, हकीम वैरा 
अधिकतर इसी वग से आते थे । इस वशं कै रहन-सहन कै 
वारेमेभीहमे बहूव कुर पता नहींदै।! कालान्तरमें 
इनमे से कृ की गिमेती ग्रामीण उच्च वगंमें होने लगी 
थी। सम्भवहै कि धनी किसानोंके साथ ये स्थानीय 
अभिजात्य व्यक्तिं शहरों कौ वस्तुओं तथा कृणले ग्रामीण 
दरस्तकारों की हस्तकलाओं के सरीदारथे। 
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वाणिज्य तथा व्यापार 


म्रध्यं वभे -- जीवन स्तर : मध्यथुगीन भारत मे मध्यम 
वगे विरेषकर व्यापारियों तथा रव्य, हकीमों जसे व्याव- 
सायिक वर्गो तधा अधिकारियों काथा। दनम से कूठ 
व्मावसायिक वर्गोके रहन-सहन की चर्चा हम पहुचे ही 
कर चुके हँ । मध्ययुगीन भारतमें व्यावसायिक लोगों तथा 
अधिकारियों की सख्या काफी बडी थी। 


दूस युग के भारतीय व्यापारी बहुत कुशल थे | इनमें 
रे कृ थोक तथा कछ खुदरा व्यापार में विशेषता रखते 
थे 1 थोक व्यापारियों को सेठ अथवा "बोहरा! तथा खदरा 
व्यापारियों को “न्यापारी' अथवा "वणिक' पुकारा जाता 
था। दक्षिण भारतम व्यापारी वगं के अधिकांश लोग 
ववेष्ी' थे |, इतके अलावा बजारोका एक व्गंथा जो 
वस्तुएँ लाया-ले जाया करता था 1 बंजारे एक जगह से 
दूसरी जगह फिरते रहते थे भौर कभी-कभौ उनके साथ 
अनाज से लदे हजारे बैल चलतेथे । सराफ पैसे जमा करते 
थे तथा उधारदेतेथे भौर हुंडी के माध्यम से धन एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे । हंडियों का भुग- 
तान कृ शुत्क काटकर किया जाता था ओौर कभी-कभी 
इसमे बीमा भी शामिल होता था जिससे कि आवागमन 
मे खोर तथा नुक्रसान हुई चीजों की भरपाईकी जा सक । 
दून उपायों से भारतीय न्यापारी अपना माल जहाज द्रारा 
पश्चिम एशिया के देशों तथा एेसी जगहीं पर जहाँ इस 
प्रकारके भारतीय बक ये, आस्षानी से भेज सकता था। 
सत्रहवीं शताब्दी मेँ गुजरातमे आए अंग्रेज तथा डच 
व्यापारियों ने भारतीय अथं-व्यवस्था को अच्यन्त विकसित 
तशा भारतीय व्यापासियों को उत्साही तथा कशल पाया । 
व्यापारी इस होड मे-लगे रहते थे कि विरेष सूचना उन्हे 
पहूते प्राप्त हो ताकि देशके किसी भाग में यदि किसी 
वस्मुकीकमीहोतो वे उस जगह अपना माल पहले भेज 
सके । लेकिन यह्‌ उच्च क्रिस्म की वस्तुभों तक ही सीमित 
था 1 अनाज तथा बडी वस्तुर्ओ को सडक मागं सेलेजाना 
काफी महंगा पड़ता था । नदी-परिवहून सडक परिवहुन की 
अपेक्षा सस्ता था, इसलिए अत्रक अपेक्षा मध्य युग मे 
नदी मागं से कहीं अधिक व्यापार होता था 1 लेकिन कूल 
व्यापार सीमित धा, क्योकि गवि हालाकि पणं तं; आस्मनिभेर 
नही थे तब भी वे बाहर से नमक तथा लोहे जसी बहुत कम 
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आवप्यक चीजेंही खरीदतेथे) विदेश्र व्यापार मुख्यतः 
पहरों मे बसें धनी वर्णो के लाभके लिए ही किया 
जाता था) 

भारतम व्यापारी वगं कापफरौ बड़ाथा ओर इनमे सं 
कुछ की भिनती विष्व के धनी व्यापारियों में होती थी । 
इनमे से कू मुख्य व्यापारी थे-निरजी वोहरा जो कई 
दशको तक सूरत व्यापार पर छाया हृजा था ओर जिसके 
पास करट बड़े-बड़े जहाजये, कोरोमण्डल तर का मलय 
चेटि, तथा अब्दुल ग्रफरूर बोहरा जो 1718 में अपनी मृत्यु 
के समय 85 लाख र० की जायदाद छोड गया । आगर, 
दिल्ली, बालासोर (उड़ीसा) तथा वंगाल मे भी कई धनी 
व्यापारी धे । गुजरात के बन्दरगाहों मे बसे धनी व्यापारी 
नडी शान-जौ-शौकत से रहते थे तथा अपने रहन-सहन में 
सरदारों की नक्रल करते थे । ये रंगीन पत्थरों वाले बडे-वडे 
महलां मे रहते थे, क्री मती वस्त्र पहनते थे तथा सजे-संवरे 
घोड़ो पर सवारी करते थे। जबये बाजार में निकलतेथे 
तो इनके अगे-पीरे इनके सेवक अंडे लेकर चलते थे । 
यूरोपीय याच्रियों ने आगरा तथा दिल्ली के भव्य ओौर बड़े 
मकानों कौ चर्चाको है। लेकिन दूसरी जोरणछोटे व्यापारी 
अपनी दुकानों के उपर बने षरों में रहतेथे। फ्रांसीसी 
याची बनियर के अनुसार व्यापारी चेष्टा करतेथे किवे 
ग्रीव दिखें, क्योकि उन्हें उर था कि उनकी सम्पत्तिको 
छीन लिया जाएगा 1 यहु बात इसलिए गलत लगती है कि 
रोरशाह के बादसे सम्रारोने व्यापारियों की सम्पत्ति की 
सुरक्षाके लिए कर्‌ .क्रानून बनाए । शेरणाह्‌ के क्रानून 
काफी प्रसिद्ध हैं । जर्हागीर के बनये क्रानूनों में एक प्राव- 
धान था कि यदि कोई भी, चाहे बह मुस्लिमहो या भैर 
मुस्लिम, मरता हतो उसको सारी जायदाद उसके उत्तरा- 
धिकारी को जानी चाहिए ओर उसमे किसीक भी कोर 
हस्तक्षेप नहीं होगा । अगर उसका कोई उत्तराधिकारी 
नहीं हो तो सम्पत्ति कौ सुरक्षाकै लिए विशेष अधिकारी 
को नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि उस्र सम्पत्ति को 
जनहितकारी कार्यो, जंसे मस्जिद ओर सरायो का निर्माण, 
टूटे हुए पलो की मरम्मत तथा तालाब ओौरक्‌ओंकी 
खुदाई, मे लगाया जा सके ॥ 


दस प्रकार अव ग्यवितगत सम्पत्ति कौ सुरक्षा जिसमे 
व्यापारियों कौ सम्पत्ति भी क्ामिलथी, की धारणा टोः 


मुग्रल काल मे आधिक ओर सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक विकास 


हो गी थी। इसके बावजूद गहरों कौ असुरक्ष ओर 
मानवीय प्रकृत्ति के कारण चोरिां आम थीं ओौर इससे 
डर कर कापी व्यापारी साधारण आदमी कौ तरहया 
फिर दयनीय स्थिति में रहते थे | 


वाणिज्य श्रीर व्यापार को व्यवस्था : यूरोपीय 
व्यापारो कम्पनियों कौ भुभिका 

सत्तहवी शताब्दी के पूर्वाद्धं मे भारत म वाणिज्य 
ओर व्यापार के प्रसार के कड्‌ कारणथे } इनमे पै शायद 
सवसे मह्वपूणं कार्ण मगल शासनके अंतगतदेशकी 
राजनीतिक एकता तथा बड़ क्षेतत मं शांति ओर व्यवस्था 
की स्थापना थी । मुगल ने सड़कं ओर सरायो के निर्माण 
की ओर भी ध्यान दिया जिसमे यातायात मँ वहूत सुविधा 
हो गई । साम्राज्य मे किसौीभी वस्तु के मायातके लिए 
समान कर निधौरित किए गए! सडक टैक्स अथवा 
'राहृदारी' को गैरकरानूनी घोपित कर दिया गया यद्यपि 
कुछ स्थानीय राजा इसे वुल करते रहे । मुगरलो ने शुद्ध 
चादी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया जिसकी सारे 
भारतमेही नहीं वरन्‌ विदेशो मेधी मान्यता थी ओौर्‌ 
इससे भारत के व्यापार को ओर भी बढ़ावा मिला । 


मूगरलों की कुछ नीतियों से भी वाणिज्य पर आधारित 
अर्थव्यवस्था तथा मूद्राके प्रसार को प्रोत्साहन भिल्ला 
स्थायी सैनिक तथा प्रणासनिक अधिकारियों (सरदायोको 
छोडकर) को नकद वेतन मिलने लगा । जान्ती' प्रथा के अंत- 
ग॑त लगान' निर्धारित कर दियागयां ओर इसकी अदायगी 
सकरद होने लगी | एेसे मामलोमें भी जब किसानोंको 
 लगान चकाने के अत्य तरीके, जंसे लगाने को अनाज कै 
रूप मे चृकाना, को चननै का अधिकार दिया जाता 
था, राज्य का हिस्सा अनाज व्यापारियों की मददसे गव 
मेही बेच दिया जाता था। अनुमान लगाया गयादहे कि 
गव की उपज का बीस प्रतिशतं बिकने के लिए बाजार 
मे आतताथा } यह मात्रा इस प्रकार काफी बडी थी। 
अनाज मंडियों कै प्रसारसे छोटे-छोटे नगर या क्रस्वे सते 
गए । उच्च वगं के लोगों दारा विलासिता कौ बस्तुमों कौ 


मांग से हृस्तकला को बढावा मिला ओर इनमे नगरोका 


भी विकास हुआ । राल्फ फिच, जो अकवर के शासनकात 
मे भारत आयाथा, के अनुसार आगरा तथा. फतेहपुर 
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सीकरी दोनोंदही लंदन से बड थे। मौनसरेट के अनु्तार 
लाहौर, यूरोप तथा एशिया के किसी भी शहर से कम नहीं 
था | वनियर नैकटाहैकि दिल्ली पैरिसिसे वहतत कम 
नहीं था ओर आगरा दिल्ली से बद़ाथा। अहमदाबाद 
शी बडा शहर धः तथा लंदन ओर उसके उपनग रों जित्तना 
बड़ा था ! ढाका, राजमहल, मृत्तान, बुरहानपुर सभी बड 
हरये ओर विहार मे पटना की आघरादी दौ लाखकी 
धी। भारत में नगरों तथा नागरिक जीतन का प्रसार 
सव्रहवीं शताब्दी कौ एक मुख्य विद्रोषता है । आगराके 
एक अध्ययन से पता चलता है कि सतरहवीं शताब्दी मे 
इसवा क्षेत्रफल दुगुना हयो गया धा | 


एक ओर कारण जिससे भारत का म्यापार्‌ बदा 
वहु था सतहवीं शताब्दी के आरभ मे अग्रे तथा डच 
व्यापारियों का भारत आना । भारत के व्यापारियों ने 
दूनका स्वागत किया क्योकि इनसे समुद्र व्यापार पर पृतं- 
गालियो के एकाधिकार को समाप्त करने मे सहायता मिली 
ओर भारतका यूरोपीय वाज्ञारोंके साथ सीधा संपक 
स्थापित हयो गया । लेकिन पृर्तंगालियों की तरह उच भौर 
अंग्रेज व्यापारी भी अपना-अपना एकाधिकार स्थापित करना 
चाहते थे ओर उन्होने अपने-अपने क्रिल बनवाए जिससे वे 
स्थानीय शासको को चुनौती दे सकं | मुगरल इन सारी 
गतिविधियों को ध्यानसे देख रहै थे । 

जसा कि 1588 में इग्लँड द्वारा स्पेन कौ पराजयसे 
स्पष्ट था, सोल्रहवीं शताब्दी के उत्तराद् मे पुतगाल कम- 
जोर पड़ने लगा था । पूर्तंगाल के स्पेन के साथ एकीकरण 
के कारण पुतंगाल भी स्पेन के युरोपीय प्रतिद्रद्वियो 
के साथ उलक् गया ओर साथ ही पृतंगाल को षटती हुई 
आबादी से उसका पतन ओर तेजी से होता गया । पूतंगाल 
के कमजोर होने के अलावा उच ओर अंग्रेज व्यापारिक 
आधार पर संगरसितिथे ओर साथदही इन व्यापारियोंका 
इतना प्रभाव था कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी-मपती 
सरकारें से सनिक सहौयता प्राप्त कर सकते थे | 

पुतंगालियों के दृढ विरोध के बावजूद उच 1606 मे. 
गोलकंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर स्वयं को मछली- 
पटरम मेः स्थापित करने मे सफले हो गए । धीरे-धीरे 
उन्होने जावा तथा भुमान्ना तके अपना प्रभाव बहा लिया 
जिससे 1610 तक मसालों के व्यापार में वे सरसे मागे 
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बढ़ गए । उच व्यापारी यहा मुख्यतः मसालों के व्यापारं 
कै लिएओाएथे पर उन्हशीघ्रही पता चला कि मसलि 
अधिकतर भारतीय वस्तो के बदले ही मिल सक्ते थे। 
कोरोमंडल तट पर तैयार कपहोंकौ माँग सबसे अधिक 
थी जौर्‌ दसका परिवहन वड़ा सस्ता पडता था इसविए 
उन्होने मछलीपद्टुम से दक्षिण कौ योर कोरोमंडल तट पर 
अपनी गत्तिविधियाँं वहा दीं ओर स्थानीय शासक की 
स्वीकृति लेकर य्ह अपना मुख्यालय स्थापित किया 1 

डच व्यापारियों की तरह अंग्रेज भी इस तट पर 
मसालों के व्यापार के लिए आए भे लेकिन तव तक डच 
अधिक शक्तिणाच्ती हो गएथे ओर जावा-सुमात्नामे पूरी 
तरह जम गए थे । उनके विरोध से बाध्य होकर अग्रजो 
को अपनाध्यान भारतमें केंद्रित करना पड़ा सूरत के 
पास एक पूततंगाली बेड को पराजित्त कर वे आचिरकार 
1612 मे वहां एक फकटरी स्थापित करने मे सफल हौ 
गृए । इसकी पृष्ठि 1618 म सर टामसरोकी मदव से मिले 
ज्हगीर के एक फ़रमानसे हो गई । शीघ्री डच न्या- 
पारियों ने भी अग्रजं की देखादेखी सूरत मे एक फैक्टरी 
स्थापित कर ली। 

भंग्रेजो ने दीघ्ही भारत से कपडे के निर्याति के कद्र 
कै रूपमे गुनरात के महत्व को भपि लिया धा | वास्तव 
मे भारतके विदे व्यापार काआधार कपडाही धा] 
एक अंग्रेज लेखक के अनुसार “अदन से अचिन(मलाया) 
तक, भिर से पैर तक सभी लोग भारतीय कप्‌ ही पहुनते 
थे ।'“ इसन कथन मे थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है पर 
स्थिति बास्तवमे यहीथी। अग्रजं ने लाल सागर तथा 
फ़ारसकी खाडी के बंदरगाह के साथ होने वाले भारत 
के व्यापारको भंगकेरनेकी चेष्टा की। 1622 मे ईरानी 
सैनिकों की मदद से उन्होने फारस की खाड़ी में पुत्तंगाली 
अहं भोरमुज पर क्रभ्जा कृर लिया । 

सं प्रकार सत्रहवीं एत्ताब्दी के पहूले नतूर्थाश तक 
भारतीय व्धापार पर पूतंगालियों का एकाधिकार हमेशा 
के लिए समाप्तदहो गयाथा ओर उसका स्थान इच ओर 
संग्रेजोंनेले लिया था । पुतंगाली अब गोओ तथा दमन 
ओौर दीव तक ही सीमित रहंगएु ये ओौर भारतीय 
व्यापार मे उनका हिस्सा बरावर घटता गया ओौर उस 
दाताब्दी के अंत तक विल्कुल महुत्वहीन हो गया | 
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एशियाई व्यापार में हिस्सेदार होने के अलावा अग्रज 
बराबर एसी चीजों कीखोजमे रहतेथे जौ भारतसे 
यूरोप निर्याति की जा सके । सबसे पहलेतो निर्याति की 
मुख्य वस्तु नीलथीनजो ऊनी कपड़ोंकोरंगनेके काम 
आती थी । सबसे अच्छा नील उस समय गजरातमे सार 
चेन तथ आगराकै निकट बयाना में पदा होता था। 
दीघ्नही अग्रजो ने भारत से कपड़े का निर्याति आरभ 
कर दिया । पहले पहल तो गृजरात मेँ तयार कपड़ा ही 
निर्याति के लिए काफी था पर जैसे-जसे मांग बहती गर, 
अग्रजो ने आगरा तथा उसके आसपासके क्षेत्रो मे बने 
कपडे को ओर भी ध्यान दिया। लेकिन अव यहु भी काफीं 
नहीं था इसलिए अव कोरोमंडल में तयार कपड़ेका 
नियति किया जाने लगा। 1640 तक कोरोमंडल से 
गुज रात जितना ही कपड़ा निर्याति होने लगा अौर 1660 
तक गुजरात से तिगुना। मछलीपटुम तथा फ़ोटं सेट डेविड, 
जो बाद में मद्रास बना, इस व्यापारके मुख्य कद्रथे। ` 

इस नए निर्यातिमे अग्रजो के अलावा अब डच भी 
हिस्सा लेने लगे ओर कोरोमंडल से कपड़ा भौर नील 
निर्याति करने लगे। [ि | 

अग्रेजों ते सिध नदी कै मुहाने पर बसे लेहरी बंदर 
काभीव्यापारके लिए विकास किया वयोंकि यहाँ नदी- 
मांसे लाहौर ओौर मृल्तान की चीज लाई जा सकती 
थीं--प्र यहांका व्यापार गृजरात के व्यापार जितना 
महत्वपुणं नहीं था । इससे अधिक महृत्वेपूणं प्रयास बंगाल 
तथा उड़ीसाके व्यापार को बढ़ाने के उनके प्रयास थे। 
लेकिन पुर्तंगालियों ओर माघ समृद्री उाकूओंके कारण 
यहाँ का विकास धीमा ही रहा । लेकिन 1650 तक अग्रज 
स्वयं को हुगली ओर उड़ीसा मे बालासोर में स्थापित 
करनेमें सफल होगए ओर वहां से कपड़े के अलावा 
रेशम तथा चीनी का निर्याति करनै लगे । एक अन्य वस्तु 
जिसका निर्याति बढता गया वह शोरा थाजो यूरोपमें बारूद ` 
बनाने वाले माल की कमीको पूरा करनेके श्रलावायृूरोप 
जाने वले जहाजो को सीघा ओर संतुलिप्त रखभैके लिए 
उनकीपेदीको भारी केरतेके काम मे आताथा। सबसे 


अच्छी क्रिस्म का शोरा विहार में मिलता था | पूर्वी क्षेत्रो 


से निर्यात बढता गया ओौर शताब्दी के अंत तक यहाँ से 


होने वाले निर्पाति का मूल्य कोरोमंडल कैवरबरकाहो 
गया । | 


मृग्रल काल मे आर्थिक ओर सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक विकास ४८ 


इस प्रकार अंग्रेज ओर डच कंपनियों ने भारत की 
वष्तुओं के लिए तरु वाकारो को खोज कौ । सच्नहवीं 
ए़ताब्दी के अंतिम चतुर्था तक इंग्तंड मे भारतीय कपडे 
कीर्माग इतनी वट्‌ गई कि एक अग्रे ते लिखा कि हमारी 
महिलाओं के लिए कंषड़ों तथा घर के माल-असवाच कै 
लिएजोभी ऊन या रेणम इस्तेमाल होता था, वह्‌ करीव- 
करीर सव भारतीय व्यापार से उपलब्ध होता था 170] 
मे विरोध के परिणामस्वरूप ईरान, चीन ओौर्‌ भारत 
से आने वाले सभी रंगीन अथवा छपे कपड़े पर प्रतिक्ध 
लगा दिया गया लेकिन एसे क्रानूनों का भीजिसमें कड 
दंड की व्यवस्था थी, कोड विदेप असर नहीं पडा। 170] 
पे छपे कपड्ं के स्थान पर भारतसे शादे कपडे के थानों 
की संल्या ढाई लाख से बहकर सारे नौ लाख ओर 1719 
म बरी लाख तक्‌ पहुंच गहु । 


यूरोपीय कपनि्यो दरार जौ कुल व्यापारे वायां गया 
उसका सही अनुमान लगानाकटठिन है । मोरलेड ते इसका 
गहन अध्ययन किया था भौर उसके अनुसार नए निर्याति 
से भारत को होने वाला लाम कम क्षेत्रो तकी सीमित 
था पर इनक्षेवों मे लाभ वहुत था । 

क्रदी फसल के उत्पादन ओर कपडे तथा अन्य 
वस्तुओं कै उत्पादन से इस कालमे मृद्राका वहुत प्रसार 
हआ आौर मुद्रा पर आधारित अथं व्यवस्था अधिक प्रच 
लित हुई । भारत क विश्व वाज्ारों, विश्चेषतः यूरोप के 
बाज्ञासरों के पाथ--ज्हु एक व्यापारिक क्रांति हो रही 
थी-- निकट का सपक हुआ । लेकिन इसके कृप्रभाव भी 
थे | यूरोप भारतसे अने वाग्नी वस्तुओं के बदले कोर 
विद्ञेष सामग्री चहीं भेज सक्ता था इसलिए उसे मजघ्रुर 
हो कर भारत से निर्यात की हुई वस्तुओं का मूल्य सोने- 
चाँदी मे चुकाना पड़ता था । यद्यपि सोने-्चादी कौ वहती 
मान्नासे व्यापार का प्रसार हा पर दूसरी ओर इसके 
कारण क्रीमतं शीघ्रता से वदती गर्द ओर सवहू्ीं 
शताब्दी के पूरवाद्धं तक क्ररीव दुगुनी हौ गद । जसता कि 
हमेशा होता है, सुद्र स्फीति का सवप्षे घुर प्रभाव गरीबों 
पर ही पडा । इसके अलावा यूरोपीयलोगोंने भारतको 
निर्याति करने के लिए सोने-्वादी के अलावा अन्य चीजों 
की रोज आरम की! उन्होने कई उपायोंको सोचा 
लेकिन उन्हँ सवे अच्छा उपाय लगा भारतम ही कुछ 


्षेलों को अपने अधिकार में करना ओौरः यहां अपना 
सास्राज्य स्थापित करना जिससे यहीं पर्‌ उगाहै गए कर 
से वे अपने आयात की क्रीमत चका सकं | पर वे 
भारतम उस समय तक सफल नहीं हौ सकते थे जव तक्‌ 
यहां मुग्र साम्राज्य रक्तिशाली भा । नैकिन मुगत 
सास्राज्य की कभज्ञोरी शीघ्र ही उभर कर सामनेअने 
लगी । 
सास्करतिक विकास 

मूशल कालम भारतमे वहूमूखी सास्करतिक विकास 
हअ! । वास्तुकला, चितकला, साहिल्य तथा संगीत में एसे 
मानदंड स्थापित किए गए जिनसे ब्राद की पीटियां अच्यन्त 
प्रभावित हृरद । दस दुष्टिमे उत्तर भारत मे गृप्तकालके 
वाद मराल कालको द्ितीय क्लासिकी युग माना जा सकता 
है। इस कालम भारतीय तथा मृरलोँद्रारा लाई गद तुर्की 


ओर ईरानी संस्कृतियों वा समन्वय हृ । समरफरदमें 


तुर्क राजदरवार का पश्चिम तथा मध्य एशिया के सांस्कृ 
तिककेद्र केरूपमें विकास हुआ भथा | वावर इस सांस्कृ 
तिक विरासत के प्रति जागह्क था । वहं भारतक्ी 
संस्कृति के कर पहलुओं का आलोचक था ओर इनके 
लिए उचित मानदंड स्थापित करने के लिएदृढ्था) 
चौदहवीं तथा पद्रहुवीं दातान्दी मे भारत के विभिन्न क्षेत्रों 
मे कला ओर संस्कृति का जो बहुमुखी विकास हाथा 
उसके विना मुग्रल काल को सास्ति उपलग्धियां असंभव 
सीहोती । मृगल कालं के सांस्कृतिक विकास में भारतकै 
विभिन्न हिस्सो, मतो तथा जात्तियो ने विभिन्न प्रकारसे 
योगदान दियाथा इस अथंमे दस काल का सांस्कृतिक 
चिकास सही अर्था मे राष्ट्रीय संस्कृति के विकासके रूपमेधा | 


वास्तुकला 

मुगलो ने भव्य महलो, किलो, द्वारो, मस्निदो, वाय- 
लियो आदि का तिर्माण किया । उन्होने बहते पानी तथा 
फव्वारे सं सुसज्जित कई वाग्र लगवाए । वास्तव मे महलों 
तेथा अन्य विलास-भवनों मे बहते पाची का उपयोग मुगल 
काल की विहेषताथी। बाबर स्वयं बागों का बहुत 
शौकीन था ओर उसने आगरा तथा लाहौर के नजदीक 
कटु बाग भी लगवाए । मुरालों के लगवाए कई बाशर, जसे 
कपमीर का निशात वारर, लाहौरका शालीमारवागतधा 
पंजाब तसरद मे पिजोर बारा, अज भी देवे जा सक्ते 
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रेरशाह ने वास्तुकला वने नयी दिशा दी। सासराम 
(विहार) में उसका प्रसिद्ध मक्रवरा तथा दिल्ली के पुराने 
क्रिले मे उसकी मस्जिद वास्तुकला कं आश्चयं जनक नमूने 
है । ये मुगल-पूवंकाल के वास्तुकला के चर्मोत्कंषं तथा 
 नर्ईशेली के प्रारंभिक नमूने है । 

अकवर पहला मुराल सप्नाट्‌ धा जिसके पास बड 
पमाने पर निर्माण करवाने कं लिए समय ओौर साधरनभरे। 
उसने केटटर्‌क्रिलोका निर्माण किया जिनमे सवम प्रसिद्ध 
अआगरैका पफ्रिलादहै। लाल पल्थरसं वन इस विशाल 
किलेमे कर्द भन्य द्वार! क्रिला निर्माण का चर्मोत्किपं 
णाहजहां हारा निमित दिल्ली का लाल क्रिल दैः। 
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फतेहपुर सीकरी का -.प॑च महल 


1572 मे अकवरने अगरा से 36 किलोमीटर्‌ द्र 
फतेहपुर सीकेरी मेँ क्रितेतुमा महल का निर्माण आस्भ 
किया । यह्‌ आट वर्षौमें पूरा हुआ । पहाड़ी पर बसे इस 
महल मे एक बड़ी करचिम क्चीतमभी थी। इसके अलावा 
इसमे गुजरात तथा बंगाल शैली मे बने कड भवन ये| 
इनमे गहरी गुफाएु, क्षरोदे तथा छतरिया थीं । हवाखोरी 


के लिए वनाएु गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा 


वैः 


मन्दिरं के निर्माणमें प्रयोग किए जाते ये, का इस्तेमाल 
किया गया था। राजपूती पत्तनीया पलिनियोंके लिए 
वने महल सवसे अधिक गुजरात शैलोमे है । इस तरट्‌ के 
भवनों का निर्माण आगराकै किलेमे भी हुमा था यद्यपि 
इनमे से कुषछही बचेदै। अकवर आरा आौर फतेहपुर 


देते के लिए विभिन्न स्तम्भो, जो विभिन्न प्रकार प 


मध्यकालीन भारत 


सीकरी दोनों जगहों कै काम मे व्यक्तिगत सुचि लेता था] 


दीवासे तथाषछ्तो की श्ोभा बहाने के लिए दस्तेमाल 
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एतेहपुर सीकरी करे दीवान-ए-प्रषस का स्तस्भ 


करिए गए चमकीले नीले पत्थरों मे ईरानी या मध्य एशिया 
का प्रभावे देखा जा सकता है । फतेहपुर सीकरी का सवस 
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मागर के करिति मे भस्मन बुजं 


मृगरल काल में ग्राथिक ओर सामाजिक जीवन तथा साँस्छृतिक विकाम 75 


प्रभावशाली वहां की मस्जिद तथा ब्रूलंद दरवाज्ञाहैजो 
अकवर ने अपनी गुजरात विजयकै स्मारक केषूप में 
बनवाया भा । दरवाजा अधे-गुस्बदकी पौली यें बना हुमा 
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आगरे के क्रिल मेँ बना जहागोरी महल 
है । गुबद का आधा हिस्सा दरवाजे के वाहूर बाले हिस्से 
के उपर है तथा उसके पीछे छोरे-छोटे दरवा हैँ । यह 
ली ईरानसेली गरईथी ओर बादके मुगल भवनों में 
आमल्पसे प्रयोग कौ जाने लगी । 
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दिल्ली के लाल क्रिे का दीवान-ए-खासं 


मुशल साज्राज्य के विस्तार कै साच सुगरल वास्तुकला 
भी अपने शिखर पर पहुंच गद । जर्हगीर के णासनक्राल 
के भंत वक पेसे भवनों का निर्माण आरंभहो गयाथ जो 


पूरी तरह संगममर के व्रनेधे ओर जिनकी दीवारों पर 
क्रीसती पल्धरों की नवक्रामी की गई धी। यह फली गाह- 
जहां के समय आौर भी लोकप्रिय हां गयी । ग्राहजहँने 
इसे ताजमहल, जो निर्माण कला का रत्न माना जातादहै 
मर वड़ पमाने पर प्रयोग किया। ताजमहल मे मृगरलों 
दारा विकसित वास्तुकला कीसभी शैलियों का सुस्दर 
समन्वय दहे) अकवर क दासनकानि के प्रारंधमें दिल्ली 
मे निमित हूमायूं कामक्रवरा, जिसमं संगममंर का विक्ञाव 
गृम्बद दहे, ताज का पूरगामी मानाजा सक्ताहै। इस 
भवन कौ एक दूसरी विह्ाप्रतादौ गुम्बदोका प्रयोगदै। 
इसमे एक व्र गृम्वद कै अंदर्‌ एफ छोटा गुम्बरद भी बना ' 
हुआ द | ताज कौ प्रमूखे विरोपत्ता उसका विश्चाल गुम्बद 
तथा मख्य भवन के चबूतरेके किनारोंपर खड़ी चार 
मीनारे हँ । इसमें सजावट का काम बहुत कम दै लेकिन 
संगमम॑र के सुन्दर ज्लरोघों, जड़ हए क्रीमत्ती पत्थरों तथा 
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आगगरे मे एतमादउहौला का मक्रबरा 


छतरिया से दसकौ सुन्दरता बहुत वद रथी दहै । इसके 
अलावा इसके चारों तरफ़ लगापएु गए ससज्जित वारर से 
यहं ओर प्रभावणाली दिखता है । 


` शाहनहाँ के शासनकाल मे मस्जिद निर्माण कला भी 
अपने श्लिचरे पर धीं । दाँ सवस सुन्दर मस्निदे है अगर 
के किते फी मोती मस्जिद जो ताज की तरह पूरी संगममंर 
की बनी है तथा दिल्ली की जामा मस्जिद जो लास पत्थर 
कीरै जामा मस्जिद की विशेषताएं उसका विशाल द्वार, 
ऊंची मीनार तथा गुम्बदेहै। 
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यचि मितन्ययी ओौरंगज्ञेवने बहुत भवनं का निर्माण 
नहीं किया तथापि हिन, तुकं तथा ईरानी शंलियौंके 
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फ़तेहपुर सीकरो में तुका सुलतान का महल 
समन्वय पर आधारित मुगल वास्तुकला कौ परस्परा अठा- 
रहवीं तथा उन्नीसनीं चताब्दी के आरंभ तक विना रोक 
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लाल क्रिले मे स्यायः की तुला 
जारी रही) मृग्रल परम्परा ने कट प्रतीय तथा स्थानीय 
राजाओं के क्रिलों तथा महलों कौ वास्तुकला को प्रभावितं 


मध्यकालीन भारत 


किया। अमुतसरमें सिघों कास्वणेमदिर जो इस काल 
मे कई वार बना वहू भी गुम्बद तथा मेहराब के सिद्धांत 
पर निमित हाथा ओर इसमे मुगल वास्तुकला की 
परम्परा की करई विहेषताएं प्रयोग मे लाई गद । 


चिच्रकलां 

चितकला के क्षेत्र मे मग्रलो का विशिष्ट योगदानं 
था] उन्होनि राजदरवार, शिकार तथा गृद्ध के द्श्योंसे 
संबंधित नए विषयो को आरभ किया तथा नए रगो ओर 
आकारोकी शुरूभात की । उन्न चित्रकला की एेसी 
जीवत परंपराकी नीव डली जो मुग्रल साम्राज्य के पतन 
केबादभी देश के विभिन्न भागोमे जीवित रही। इस 
षीली की समृद्धि का एक भूख्यकारणयहूभीथाकिभारत 
मे चित्रकला कौ बहुत पुरानी परपरा थी) यद्यपि बारहुवीं 
दाताष्दी के पहले के ताडपत्र उपलब्ध नहीं है, जिनसे चित्त- 
केला की शैली का पता चल सके, अजंताके चित्र इस 
समृद्ध परपरा कै सार्थक प्रमाण । लगताहै कि आवी 
शताब्दी के बाद चित्रकला की पर्पराका हास हृभा, पर 
तेरहवीं रतान्दी के बाद की ताइपत्न की पाड़लिपियों तथा 
चि्चित जेन पांडलिपियोसे सिद्धहो जत्ताहै किं यह्‌ 
परपरा मरी वहीं थी) 

पन्द्रहवीं शताब्दी मे जनियों के अलावा मालवा तथा 
गुजरात जसे क्षेत्रीय राज्योमे भी चित्रकारो को संरक्षण 
प्रदान किया जाता था | लेकिन सही अर्थो में इस परस्परा 
का पुनरुत्थान अकबरके कालमेही हुभा। जन हुमायृं 
ईरान के दाहके दरबार ये थां, उसने द कुशल चित्रकारो 
को संरक्षण दिया ओर बादमें ये दोनों उसके साथ भारत 
आएं 1 इन्हीं के मेतुत्व में अकवर के काल मे चित्रकला 
को एक राजसी कारखाने के रूपमे संमित किया मथा। 
देश के विभिन्न क्षेत्ोसे बड़ी संख्यामे चित्रकारोंको 
आमंचित किया गया । इनमें से कें निम्न जातियों के भे। 
आरम्भसे ही हिद तथा मुसलमान साथ-साथ काये करते 
थे । (ईसी प्रकार अकवर के. राजदरबार के दो प्रसिद्ध 
का विकास बड़ो शीघ्रतासे हज ओर इसने बड़ी प्रसिद्धि 
हासिल करली) फारसी कहानियों को चित्ति करने के 
माद इन्हें महाभारत, अकबर नामा तथः अन्य महत्वपूणं 
ग्र॑थों कौ चित्रकारी काकाम सौपा गया। इसप्रकार 


मगल काल मे आधिक भौर सामाजिक जीवन तथा सांस्छृततिक निकास 9 


भारतीय विषयों तथा भारतीय दृश्यों पर चिव्रकारी करने 
का रिवाज लोकप्रिय होने लगा ओर इससे चित्रकला पर 
टरानी प्रभाव को कम करने में सहायता मिली । भारतके 
सगो जसे फीरोजौ सग तथा भारतीय लाल रंग का टृस्तेमाल 
होने लगा । सबसे मुख्य बात यह्‌ हृरद कि ईरानी शली के 
सपाट प्रभाव का स्थान भारतीय णेली के वृत्ताकार प्रभाव 
ने लिया ओर इससे चित्रो मे िविनितीय प्रभावे आ गया, 


(मगरल चित्रकला जर्हागीर क. क्मल.मे.अपते शिखर पर 
पटच गई । जहाँगीर इस कला का बड़ा कशल पारी 
था | मुगरलद्ंली मे मनुष्यो का चिल्ल बनाते समय एकी 
चित्र मे विभिन्न चिकार द्वारा मुख, शरीर तथा पैरो 
को चित्तित करने का रिवाज थ। | जहूँगीरकादावाधथा 
कि वहु किसी चित्त मे चिभिन्न चित्रकारो फे अलग-अलग 
योगदान को पहचान सकता था । 


५ भ ०४० 4 १ = १५ ११ , ० 2१ छ ७ ४४ ०५ = ५ ५।७ ५ [१ 
¦ [५ न 1 ५ "न १. „ ० ५ (9 = २ ५ 
६ 2 ॥ 1 + ‡. ध ॥ ( + १ 
३ ४. अ ना 7 | क त, शव , कर १८ = म्‌ 
५, [ह प [1 
९ # ‡ 


1 
१; ६.०१ 1 + १०५ 
क ^ +~“ # + ५2 न= कन = ‰ ५ ६१ 








नज अनाथ 8 ० __ द .१। 
=. 3 > => 6 क ७ = = वि 
7 नि । ५ 3 न्दे ^= 


111 
=" ००५ 


"क 


४ 


वाहजहौ का दरबार 


शिकार, युद्ध ओौर राजदरारके दुष्योको विधित 
करने के अलावा जहांगीर फे काल में मनुष्यों तथा जानं 
चरो कै चित्र वनानेकी कलाम विप प्रगति हुई । इस 
क्षत्र मे मसूर का वहत नाम धा । मनुष्यो के चिन्न बनाने 
का भी काफी प्रचलन था। 


५ तः 





५५ 
* नन ५१ 
| 2 
~ ॥ । 
| प 
र 
ष [1 
। र 
ड ¶ 
= ४ $ 
४ ॥१ ५ ॥ 
#* छ | 
धि „०8 ; 
9 [ष | 
१, - ` | 
। "५ 1 
५ ' * ५५ 
¢ य, 1 ॥ ४ | 
क, ब न ध ब 
1 
११ ॥ 


मृशलकालीन चिन्न : श्रध्ययन करते हए छन्न 


अकवर के काल में पतंगाली पादरियों दारा राज- 

दरबारमे यूरोपीय चिल्लकला भी आरम्भ हई | उसमे 

प्रभावित होकर वह्‌ विशेष शली अपनाई गई जिससे चितो 
मे करीब तथा द्री का स्पष्ट बोध होता था। 

यह्‌ परंपरा शाह के कालम तो जारी रही प्र 

ौ शजेव की दस कला मे दिलचस्पी न हौतेक्ते कारण 

कलाकार देशमें दूर-दूर तकं बिखर गए । देसे प्रक्रिया 
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राजस्थान तथा पंजाबकी पहाडियो मे इस कलाके 
विकास मे सहायता मिली) 


रजस्थानजशेलीमे जन अथवा पश्चिम भारत की 
णैली के प्रमुख विप्यो, ओरं मगल शलीकै आकार का 
समन्वय था। इसप्रकार इस शंलीमे शिकार तथा 
राजदरबारके दोक ग्रलाबा राधा ओर कृष्णक 
लीला जैसे धामिक विपयों को भी लेकर चित्त वनाए गए । 
दनके अलावा बारहमासा अर्थात्‌ वपं के विभिन्न मौप्तम 
तथा वि्िस्न रागो पर आधारित च भी वन्नाए गए। 
पहाड़ी प्रलीने दूय परम्पराको जारी र्खा। 
भाषा, साहित्य श्रोर संगीत 

अखिल भारतीय स्तर परर परकारी काम-काज तथा 
अन्य वातोंके लिए फारसी तथा सुस्कृत भाषा को 
महत्वपूर्णं भूमिका, तथा भक्ति आंदोलन के प्रभाव से 
प्रान्तीय भाषाओं कै विकास की चर्चाह्म पहयेही कर 
चुके हैं । प्रान्तीय भाषा कै विकास काएक भौर कारण 
स्थानीय तथा प्रान्तीय राजाओं द्वारा दिया गया संरक्षण 
तथा प्रोत्साहन धा 1, 

सोतहवीं तथा सव्रहवीं णताब्दी मेये धाराएं जारी 
रहीं । अकषर के काल तक उत्तरी भारतम फारसी 
भाषा का इतना प्रचलनहो गयाथाकि फारसी के अलावा 
स्थानीय भाषा (हदव) मं कागजात क) रखना वंदही 
कर दिया गया । टरसके बावजूद सतहवी शताब्दी मे दक्केन 
कै राज्यों वे पतन तक उन स्थानीय भाषाओं मे दस्ता- 
वेज को रचने की परम्परां जारी रही) 

फारसी गद्य तथा पद्य अक्बर के णशासनकाल में 
अपने शिखर परथे। उस कलिके महान्‌ लेखक ओौर 
विद्वान तथा प्रमुख इतिहासकार अवृलफ्जल ने गद्य की 
ठेसी शली प्रचलित कौ जिसका कर पीदियो ने अतुस्तरण 
किया | उस कालका प्रमुख-कति फी, अबुलफ़्ज्ञल का 
भाद था सौर उसने अकवर के अनुबाद विभाग में वडी 
सहायता की । उसके निरीक्षण मे महाभारत का अनुवादे 
भी किया गया.) उसकालकेफरारसीके दो अन्य प्रमुख 
कवि उतरी तथा नज्ञोरी थे 1/ इतका जन्म ईरानमे हज 
था परये उन विद्वानों ओर कवियो मेथे जो बडी संख्या 
मे उस कालमेंर्ईैरानसेभारत प्‌ थे ओौर जिन्होने मृगरल 
दरवार को इस्लामी जगत का एक प्रमुख सास्करर्तिक केन्द्र 


मध्यकालीन भारत 


वना दिया था । फारसी साहित्य के विकास में हिदृोंने 
भी महंत्वपूणं योगदान दिया इस कालम साहित्यिक 
तथा एतिहासिक कृतियों के अलावा फारसी भाषा के कई 
प्रसिद्ध विश्वकोष भी तयार किएगए। 


हस काल मे यद्यपि सस्त को कोई भूल अथवा 
महत्वपूणं कति की रचना नहींकी गई, इस भाषामें 
रचित कृतियों को संख्या काफी बड़ी थी । पहते की तरह, 
दक्षिण तथा पूर्वी भारतम अधिकतर कृत्तियां स्थानीय 
राजाओकै संरक्षणमें ररचीगर्हु पर कुछ कृतिर्यां उन 
ब्राह्मणों कीथी जौ स्म्रारों के अनुवाद विभाग मेँ 
नियुक्त थे । 
इस कालम क्षेत्रीय भाषाओं मे परिपक्वता आई 
तथा उत्कृष्ट सगीत्तमय काव्य को रचना हूरद्‌। वंगालौ, 
उडप, हिन्दी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के 
काव्यम इस काल में राधाकृष्ण तथा कृष्ण प्रौर गौपियों 
क लीला तथा भागवत्‌ की कहानियोका काफी प्रयोग 
किया गया) शम पर आधारित करई भक्ति गीतोंकी 
रचना को.गईं तथा रामायण ओौर महाभारत का क्षेत्रीय 
भाषाओं, विशेषकर उनमें जिनमे इनका अनुवाद पहले 
नहीं हमा था, म अनुवाद किया गया । कु फारसी कृतियों 
का भी अनुवाद कियागेया। दस कायं मे हिन्द तथा 
मुसलमान, दोनों ने योगदान दिया । अल।ओलने बंगला 
मे अपनी रचनाएँ भी कीं ओर साथमे मुसलमान सूं 
संत द्वारा रचित हिदी काव्य "पद्मावत का अनुवादभी 
किया। इस कव्य मे मलिक मुहम्मद जायसी नै 
अलाउरीन स्ललजी के वित्तौड अभियानको आधार वना 
कर आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध में सूफ़ी विचारों 


भौर माया के बारेमे हिन्द शास्त्रों कै सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन कियाहै। 


+^ < 


ध्य युगम भुगरल सभ्नाटो तथा हिन्दू राजाओंने 
आगरा तथा उसके आस पासके क्षें में बोले जाने वासी 


भाषा ब्रज्‌को भी प्रोत्साहन प्रदानं किया अकबर के, 


षीः कक क 


हिन्द्‌ कवि भी रहूमै लगे, 
एक प्रमूख मूगल सरदार अन्दल रहीम छान-ए-खानां तै 

अपने भक्तिकाव्य मे मानवीय सस्व्धोके वारे मे फारसी 
विचारोँकाभी समन्वय किया | इस प्रकार फारसी तथा 


हिन्दी की साहित्यिक परपराएः एक दूसरे से प्रभावित 
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हई । इस काल के सवस प्रमुख हिन्दी कवि तुलसीदास थे 
जिन्होने उत्तर प्रद के पूर्वी क्षेतोमे बते जने वाली 
धवधी भाषा म एक महाकाव्य की रचना की जिसके नायके 
दाम धे उन्होने एक देसी जाति व्यवस्था का अनुमोदन 
किया जिसमं जाति, जन्म के आधार पर नही, वरन्‌ 
मानव के व्यवितिगते गणो पर आधारित थी । तुलसीदास 
वास्तव मे मानवतावादी कवि थे जि्हनि पारिवारिक 
मल्यों को महप्व दिया ओर यह वत्ताया कि मुक्तिका मागं 
ह्र व्यवित के लिए संभवे है ओर यह्‌ मागं रामक प्रति 
पूणं भक्ति दे) 

दक्षिण भारत र्म मलयालवममें भी साहिल्यिक परपर 
आरम्भ हुई  एकनाध जर तुकारामने मराटो भाषाको 
शिखर पर पहुंचा दिया । मरारी भाषा की महत्ता चताते 
हए एकनाथ कहते हँ : 

“यद्वि संस्कत ईश्वर की देन है तोक्या प्राकरूत चोर 
तथा उच्चकोंनेदीदहै? यह बाते माव्र घमंड आर ध्म 
पर आधारित रहै ईश्वर किसीभी भाषा का पक्षपाती 
नहीं । इसके लिए संस्कृत तथा प्रक्रत एके समनदहं। 
मेरी भाषा मरारी के माध्यम स्त उच्च मे उच्च विचार 
व्यक्त किए जा सक्तेदै ओर यह आध्यात्मिक ज्ञान से 
परिपणे है ।"' 

दस उक्तिमें क्षेत्रीय भापाओं के रचनाकारों का गवं 
स्पष्टहै तथा इसमे हत भाषाओं मे लिखने वाली का 
आत्मविश्वास तथा उनका गवं भी परिलक्षितं होतादहै। 
सिक्ख गुरुं की रचनाओं ने पंजावी भाषामें नये प्राण 
पक दिए। 
संगीत 

एका अन्य सास्छृतिक क्षेत्र जिसमे हिन्दु वथा मुसलः 
मानों ने सिलकर काम किया वह्‌ संगीतका था | श्रकवर 
ते ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया जिनके बारेमे 
कहा जाता है कि उन्न कई रागो की स्वना की 


जहाँगीर तथा ग्राहुजहाँ ओर उनके कई मुगल सरदारोते 
इस परम्परा को जारी रखा) कटर ओौरंगजरेव ने संगीत. 


को गाडने के लिएनजो कुठ कहाथा उसके बारेमे करद 
कहानियां हँ । आधुनिक अनुसंधान से पता चलतादहै कि 
ओौरंगजव ने गायकं को अपने राजदरबार से बहिष्कृत 
क्र दिया थभा लेकिन वाद्य संगीत परकोर्द रोक नहीं 


लगाई थी) यह तक कि ओरंगजेव स्वयं एकः कुशल 
वीणावादक धा) ओौरगजेवके हूरम की रानियो तथा 
उस्षके कर्द सरदारोंनेभी सभी प्रकार के संगीत को बहयावा 
दिया । इसीलिए ओौररयज्ञेव कै णासनकाल मे भारतीय 
णास्य संगीत पर वड़ी संख्या मे पुस्तकं की रचना ह । 
सगीतके क्षेत्र मँ सवे महत्वपूर्णं विकास अटारहवीं 
गताच्दौ मे मोहम्मद शाह्‌ (1720-48) के शासनकाल में 
हसा | 


धा्सिक विचार तथा विक्वास ओर एकता की 
समस्थाए 


सोलहेवीं तथा सव्रहवीं शताब्दी मे भक्ति आंदोलन 
काज्ञोर रहा । इसके अलावा पनाय में सिग तथा महा- 
राष्ट्र मे महाराष्ट धमं आंदोलन भी आरंभ हए ! सिक्व 
धमं की नीव नानक की वाणीस पड़ी वकिन इसके 
विकाम मे गुरो का बहुत महू्व रहा ! प्रथम चार्‌ गुरुभं 
ते ध्यान तथा विद्रत्ताकौ परम्परा जारी रखी । पाचने 
गुरु, गुरु अजु नदेव ने गुरुओ के धर्म॑ग्रन्थ आदि ग्रंथ. अथवा . 
य साहिबिका संकलन किया! ट्त बात पर जीरदेने के 
लिए कि गुरु आध्यार्मिक तथां सांसारिकं दोनों षक्षेत्नोमें 
प्रमुख हे, उन्होंने शान-ओ-शौकत से रहता चुरू क्रिया 1 
उन्होने अमृतसर में बड़े-बड़े भवनों का निर्माण किया, 
क्रीमती वस्त्र पहनने शुरू किए तथा मध्य एडिया से अपने 
लिए घोड़े मंगवाए । उनके साथ-साथ धुडसवार चत्तते भे | 
उन्होने सिक्खों से उनकी आय का दस प्रतिशतभी दानं 
केरूपमेतेनेकीप्रथाञआरंभकती। 


अकवर सिक्ख गरुय से बहुत प्रभावित था ओर कहा 
जातादहै कि वह्‌ अमृतसरभी गयाथा। चेकिन्‌ जर्हागीर' 
द्वारा गुरु अजन को बंदी बनाये जाने ओर्‌ नकी मुल्यं 
के वाद सिक्ख ओर्‌ मुग्रलों में संघषे आरम्भहौ गया। 
जर्हगीरने गुर सर्जन पर वबिद्रोही राजकुमार खूसरोको 
पैसों तथा प्रार्थनां से सहमयता करने का आरोप लगाया । 
उसने गुरु अर्जन के उत्तराधिकारी गुरु हरणोविद्‌कोभी 
थोडे समय तक वदी बनफर रखा लेकिन उन्हु जल्दी ही 
मुक्त करदिध ओर वादमें जहीर के साध उनके ध 
सुधर गये । वै जहगीर कै साथ उसकी मुद्युके तुरन्त 
पटले कश्मीर भी गये । लेकिन शिकार कै एक मामले को 
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लेकर शाहजहां के साथ उनका मतभेद हो गया 1 दस 
समय तक गुरु कै अनुयायियोौं की संख्या काफी वद्‌ गर्द 
थी जौर पाइंदा सखाँके नेतृत्व मे कुष्ठ पठान भी इसमे 
णासिल हो गयेथे। गुरु की मृगरलों कै साथ कई मुठभेड़ 
हुं मौर अन्तम गरु पंजावकी तराई मे जाकर वस गये 
जहां वे शाति से रहे | 


टस प्रकार हुम देखते कि इस काल में मुगल 
णास्तकों तथा सिक्खों के नीच संघं का वातावरण नहीं 
थानही हिदुओं को उनके धर्मंके लिए पीडित्तक्रियाजा 
रहा था। अतः एेसा कोई कारण नहीं था कि जिससे 
सिक्या अन्य कोद दल हिन्दुओं का नैता बनकर मृसल- 
मान अत्पाचारके विरोधे ज्ञंडा उठाता। सिक्ख गुर 
ओर मुगल शासको के बीच की ज्ञडपे धार्मिक नहीं बहिकि 
व्यकितिगतत तथा राजनीतिक कारणोँसे हुई ) ग्राहनहां ने 
यद्यपि अपने शासनकाल के आरभमें कटूरता क्रा रुख 
भपनाया तथा नये मन्दिरों को तुडवाया पर इसके बाव- 
द वह्‌ अपने दुरघ्ट्कोण मे सकण नहीं था 1 वादमे उस 
पर उसके पृत्रेदाराका भी उस्र पर्‌ प्रभाव पड़ा. दारा 
दाहजहां का सबसे बडा पुत्र था ओर वहू स्वभावसेही 
विद्रान तथा सूषती था जिसकी धासिके नेताओं से हास्त्राथ 
करने मे बड़ी दिलचस्पी थी । काशी के ब्राह्मणों कौ सहा- 
यता से उसने गीता का फारसी मे अनुवाद किया लेकिन 
उसका सबसे महत्वपुणं कायं वेदों का संकलन था जिसको 
भूमिका में उसने वेदोको काल की दष्टिसे ईश्वरीय 
करति माना ओर उसे करूरान के समान वताया। इस प्रकार 
उस्ने इस बात परजोर द्ियाकि इस्लाम तथा हिन्द्र 
धमं मे मूलभूत अंतर नहीं हैं । | 
"गुजरात के एक अन्य कवि दादू ने जातीय भेदभाव से 
मर्वेत निपख नामक एके धामिक आंदोलन कौ आरम्भ किया । 
उन्होने अपने को हिन्द यामृसलमान बतानेसे इन्कार 
क्रिया ओर लोगों को दोनों के धार्मिक ग्रन्थं से उपर उठने 
के लिए कहा । उन्होने इस बात की घोषणाकीकि ब्रह्य 
अथवा सर्वोच्च सत्यको विभाजित नहीं किया जा सकंता। 
इसी तरह कौ सहिष्णता से पूणं धासिक धारा महा. 
राष्ट्र मे पठरपुरं के अनन्य भक्त तुकाराम की कृतियोंमें 
देखी जा सक्ती है । पंढरपुर महाराष्ट धमं का केन्द्र बन 
गमा था ओौर व्हा विष्णु के प्रतिरूप विठोबा कौ पूजा 


मध्यकालीन भारत 


अत्यन्त लोकप्रिय हो गदी 1 तुकाराम जो स्वयं को एक 
णद्र बताते थे भगवान की प्रतिमा की पुना अपने हाथोँस 
किया करते थे। 


यह्‌ आशा नहीं कौ जा खकती थी किडइस तरहक 
विश्वास तथा कार्यो को हिन्दू ओर मुसलमानों के कटुर तत्व 
आसानी पै स्वीकार कर लगे ओर अपनी शक्ति ओर 
प्रभाव का त्याग कर देगे जिसका वे इतत दिनोंसे लाभ 
उठाते चले आ रहे थे। कटर हिन्द्ओं की. भावनाओं को बंगाल 
के नवद्रीप (नदिया) कं रघुनन्दन ने वाणी. दी । रघुनन्दन 
मध्य युगं के धर्मेशास्त्रों के सवसे प्रभावशाली लेखक माने 
जाते हँ] उन्होने ब्राह्मणों के विशेषाधिकार परजोरदिया 
ओर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि धमंशास्त्रोंको 
पटना अथवा उनका प्रस्तार करना केवल ब्राह्मणोंका 
अधिकार है । उनके अनुसार कलियुगमे केवल दो वणे 
बराह्मण ओौर शूद्र रह गये थे क्योकि सच्चे क्षत्नियों का 
बहुत पहले लोप हौ गया था ओर वंश्य ओर अन्यो 
अपने कत्तेव्यो का निर्वाह न कर जपनी जातिखोदीथी, 
महाराष्ट के रामानन्दने भी ब्राह्मणों कं विशेषाधिकारों 
का समथेन क्रिया. 


मुसलमानों मे यद्यपि तौहीदकौ धारा जारी रही तथा 
करई प्रमुखं सूफो सन्तोने इसका समथेन किया तथापि 
केटरर उलमाओं के एक छोटे दल ने अकव्रर कौ सहिष्णुता 
की नीति की कड़ी आलोचना की । उस समय के सबसे 
प्रसिद्ध कटर मृसलमान शेख अहमद सर्दी साने जातै ह । > 
ये स्यो क कटुर नक्शबेदी दल, जो अकवर के शासन- 
कालमेभारतमे आरम्भ हआ था, उसके समर्थक थे । 


रोख म्रहमद सरहिन्दी ने तौहीद तथा ईश्वर के एकात्मको 


 रौर-इस्लामी बताते हुए इसक्रा कडा विरोध किया। 


उन्होने एेसे रीति रिवाजों ओर विष्वासों का भी विरोध 
किया जो हिन्दुत्व से प्रभावित थे। इनमे ध्यान लगाना, 
सन्तो के मक्ञारोंको पूजाकरना तथा धाक सभासें 
संगीत शामिल था । राज्य के इस्लामी स्वरूप पर जोर 
देते हुए इन्होने जजिथा को फिर से लगाने पर जोर दिया 
ओौर इस बात की सिफारिश की कि हिन्द्रभो के प्रति कडा 
रुखं अपनाया जाये भौर उन्हं मृसलमानों के साथकमसे 
कम मिलने दिया जाये । अपनी योजना के कार्यान्वियत के 
लिए इ्टोने कई केन्द्रो को शुरू किया तथा अपने पक्ष में 


मूगरल काले मे आधिक ओर्‌ सामाजिकं जीवन तथा सांस्कृतिक विका ६1 


ताने कं लिए सम्राट तथा कईं सरदारों को विरटिग्यां 
लिखीं । 

दून सव के वावेनूद शेख अहमद का कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पडा । जर्हागीर नै इन्र अपने को मुहम्मद साहूव से 
भी बड़ा बतानेके लिए वदी बना लिया मौर अपनी वात 
वापसतेनेपरही रिहाकिणा। ओौरगलेवने भी दनक 
पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौ ओर कोई विष ध्यान तहीं 
दिया | 

इसके साथ हम देखते है कि कटर विचारक तथा 
प्रचारकों का प्रभात बड़ा सीमित था ओर इनसे बहुत कम 
लोग प्रभावित्तये। एेसेलोगोंकी भाशाय्रही रहती धी 
किं उन्है धनी एवं समाज भौर राज्य में प्रतिष्टित लोगो 


का रामेन प्रप्तंहौ | दूसरी ओर सहिष्णुता के समर्थक 
विचारको से आम जनता प्रभावित थी । 

भारतीय इतिहास में कटरता तथा सहिष्णता के 
प्रधाव को भारतीय समाज के परिप्रकष्यमें देखा जाना 
चाहिए । यह एक ओर विरोषाधिकार प्राप्त शक्तिशाली 
लोगों तथा दूसरी ओर मानवतावादौ विचारा से प्रभावित 
आम जनता के बीचके संघपर का एकस्पथा। 

कटर तथा संकीर्णं तत्वो के प्रभाव तथा उनके द्रासा प्रति- 
प्रादित संकौणं विचारोसेदोप्रमूख धर्मा हिन्दू तथा इस्ताम 
के वीच समन्वय ओर्‌ देण की सासछृतिकं एकता मे वधा 
पहुंची । मौरंजेव के शासनकाल मे इन दोनों तलो के 
वच का संघं उभरकर सामने आया । 


व्रहन-जस्याष्त 


1. मग्रल उच्च अधिकारी वगं के मख्य अंग क्या थै ? उनकी जीवन पद्धति का वणन कीजिए । 
2. मुग्रल सास्राज्य मे जन साधारण कौ जीवन स्थिति का वर्णन कीजिए । 

3. भारत पे मुगल कालमें जुप्रीदारोकाक्परास्थानथा! 

4. सतहुवीं सदी मेँ भारत मे वाणिज्य ओौर व्यापार की स्थित्तिकरा वणन कीजिए । इ काल 


मे व्यापारियों काक्या स्थान था! 


5. सत्रहवीं सदी मे भारत मे युरोपीय व्यापारिक कम्पनियों कौ गतिविधियों का वर्णन कीजिए | 
6. मगल कात्र को भारतीय इतिहास का दूसरा कालजीवौ (क्लाक्षिकी) काल कंते कहाना 


सकता रै ? विवेचन कीजिए । 


7. मुशलं के काल म वास्तुकला के विकास का वणेन कीलिए्‌ । 
8. चिवकेला मेँ मृगलों के योगदान का वर्णनं कीजिए । मगल चित्रकला की म्य विशेषताएं 


क्याथीं! 


9. मुग्रल काल में साहित्य के विकास का वर्णने कौनिए । ` 
10. मुगल काल में धासिक विचारों ` की मृष्य प्रवृत्तियां क्या थीं? एकीकरण की प्ररिणा प 


उनका क्या प्रभाव पडा! 


अध्योय 11 


मुगल साम्राज्य का चर्मोत्षं भौर विघटन-~ 





वरतराधिक्ार की समस्या 


श्रं के शासनकाल के अन्तिम वर्ष, उसके लड्को 
कै तीचे उत्तेराधिक्ार के संधषं कै बादलों से 
आच्छन्न रह । तभूरियो मे उत्तराधिकार की कोई निरिचित 
परम्पर नहीं थी । कृष मुसतल्तमान राञजनीतिक विचारकों 
ने सघ्राट फै भपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति कै अधिकार 
कौ मान्यतादी थी लेकिन सत्तनते काल में भारतमें 
टरम बहत बार लागृ नहीं किया जासका। साभ्राज्यको 
पने उत्तसधिकारियौं कै वीचर्बट देनैक तेभूरियोंकी 
परभा भी वहत सफ़ते नहीं रही भौर भारतवेषं मेभी दसै 
केभी लग्‌ नहीं किया गया | 
उत्तराधिकारके मामे मेदि परस्परा भौ वहत 
स्पष्ट तहं थी । अकवर के समसामयिक कवि तुलसीदास 
के अनुसार किमी भी शासक को अपने किसी भी पुन को 
टीका लगाने का अधिकार धाजेकिने राजपूतों मेंहदी कर 
एेसे उदाहरण मिलते हँ जिनमे राजा के चृनावि को अन्य 
भाष्य ने भजर वहीं क्रिया| दसी प्रकाररमांगाको गही 
पर आने से पते अपने भाइयों फे साथ घमासान लड़ा 
करनी पड़ी । 
शान अपते णासन कै अन्तिम दिनोँमे गहीके 
लिए अपने बेटी कै वीच संचषं की स्थित्ति से चिन्तित धा। 
उसने अपे चारों वटो, दारा, शुजा, ओौरंगजेब भौर मुराद 
को प्रशासन तथा युद्ध कला के चिषए प्रशिक्षित किया था। 
मुगल प्रधा के अनसार कद अभियानं का नेपुत्व उनके 


हाथों मे दिया गया धा ओौर साम्राज्य फे विन्न प्रान्तों 
की प्रशासनिक िम्मैदारी भौ उन परसौपी ग्रईैथी। 
ह्मे से हर एक यौ ओर निपुण था । शरजा श्रीर्‌ मुराद 
अपनी वहादुरी के लिए परसिद्ध थे लेकिन वे आलसी भौर 
आरामततब भीषये) दारा धे कै मामले भें भपनी उदार 
तीति भौर विद्वानों के संरक्षणे लिए प्रसिद्धथा। वहु 
वहत भद्र भौर अपने पिता को विश्वासपात्त था ) शाहुनहीं 
परशासने के मामले मे उदकी राय पर काफी तिभेर करता 
आ रहा था | लेकिन दारा घर्मण्डी भी था ओर वास्तविकं 
युद्ध मेँ उसका अनुभवे वहत कम था । जंस्ाकि बादकौ 
धटनाभों से सिद्ध हौताहै वह आदमियो कै चरित्रिका 
अन्धज लगाने मे भी केमजोर धा । दूसरी भोर भौरगसेव 
म केवल एकं अच्छा संग्रठनकर्ता बत्कि एक कुशल सेनाध्यक्षं 
ओर चालाक था । मपी बतिचीत कर वहं हिन्दु भौर 
भरुसलमान दोनो जातियों के करद्‌ सरदारो को अपने पक्ष 
मरे करे मे सफल हो मर्था था) इस प्रकार आरम्भसेही 
वास्तविक संघ शाहं के ज्येष्ठ पुत्र दाया तथा उसके ` 
तीसरे लङके जौरगजेन के बीच धा। 

1657 ६० के अन्ते शहजहां दित्ली भं गम्भीर 
रूपमे वीमार पड़ गया तभा कृ समय तफ लोगो ने 
उप्षके जीवन कौ आक्षाभी त्यागदीथी। लेकिन धीरे 
धीरे दारा की देख-रेख मे उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त 
करत्ती। दूस बव कट तरह की अप़रवाहं चल निकलीं। 


मगल सास्राज्य का च्म्किपं ओर विघटन-1 


यहु तक कहा गथा करि शाह जहां वास्तवमे मरगग्ाहै 
लेकिन दारा ते अपनी स्वाथं सिद्धि के लिए इस पत्तथ्य पर 
प्रदा डाल रखादहै। कृ्ठ समय वाद शाहूजर्हां आग 
आ गया। इस बीच वंगालमें शुजा, गुजरातमें मुराद 
तथा दव्कन मे ओौरंगज्नेवपर या तो इन अपवाहं पर 
विष्वास करने के लिए दबाव डाला गया या फिर उन्होने 
अपने हकर म इन पर विश्वासे करने का बहाना बनाया 
ओर अव अवर्यम्भावी उत्तराधिकारी-संवषं के लिए तंया- 
रयां शुरू कर दीं। । 

अपने काल को नजदीक देख तथा इस भय सेकि 
अपने लडकों के बीच का संघषं सास्राज्य के लिए घातक 
हीगा, गाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी (वली- 
 अहृद) नियुक्त करने का निश्चय किया। उसने दाराके 
मनसवब को चालीस हजार जात से बढ़ा कर साठ हजार 
तक कर दिया तथा उसके वेटने कौ जगह अपने सिंहासन 
के बशल मे नियुक्तं की। इसके अलावा उसने सभी सरदारों 
से दारा को अगते सम्रारके खूप मेंस्वीकार करने के 
आदेश्च दिए । लेकिन उत्तसधिकारी की समस्पाको शान्ति 
से सुलक्ञाने की शाहजहां की आशां पूरी नहीं हई । 
उसके इन कार्यो से उसके वाक्रौ तीन वेटोंको विश्वास 
हो गया कि बहुदारा के साथ पक्षपातक्र रहाहै। इस 
तरह सहासन के चविए अपना दावा करने का उनका 
निष्चय ओर पवका हो गया । 


हमे उत्तराधिकारी के सवषं ओर ओौरगज्ञेव कौ जीत 
मे विस्तार से जाने कौ आवश्यकता नहीं है । ओरेगजेव की 
सफलता के कई कारण ये { पारस्परिक विरोधी पराम 
तथा अपने शतु की एक्ति का जन्दाज नहीं लगा पाना-- 
दारा की पराजयकेये दो प्रमुखं कारण थे! भपने लड़कों 
की युद्ध कीतंयारियौं भौर राजधानीं परं उ्के हमले के 
निचय की बात सुनकर शाहेजहां ने शजा को दवान के 
लिए पूवं मे दारा के लड़के सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में 
एक सेना भेजी । सृुलेमान शिकोह कौ सहायता करम के 


लिए उसमे मिर्जा रजा जयसिंह को भी साथ भेजा । एक ` 


ओर सेना जोधपुर के शासक राजा जसवन्तसिह कै तेतृत्व 
मै मालवा की ओर वदी 1 मालवा पहुंचने पर जक्षवन्त ने 
देखा कि वहा ओरंगजेव भौर मुराद दोनों की भिली हुई 
सेनाए" उसका सामना करने को तयार थीं । दोभों राज- 


६३ 


वुमार यृद्धकै त्िणवेयार ध ओौर उन्न जराबन्तसे 
अनुरोध किया कि वह इस संचपंमं भागन नल । णाहजहां 
ते जस्वन्ते को करट निश्चित आदण नीं दिए धं यद्यपि 
उस क्हागयाथा कि वह इन राजवुमारों दारा राजधानी 
पर होने बाले हमन्रे कौ रोके थौर उन्टे वापस जाने पर 
मजबूर करे । उससे कहा गया धा करि वहु यह्‌ प्रयत्न करे 
कि उनसे गृद्धनहौ । जसवन्त वापस लौट सक्ता था 
लेकिन इसे अपने सम्मान के त्रिलाफ़समघ्न उसनं युद्ध का 
तिण्वय करिया यद्यपि परिस्थितियां उसके पक्षम चष्ट थीं। 
यद्ध छेड कर जसवन्त ने गलती कौ। धरमट मं (15 
अप्र॑ल 165६} ओौस्गज्रेव कीविजग्र स उसका सम्मान. 
वद गया तथा दारौ जर उसके सधको मं निराशा फल 
गदर । 
इस बौच दाया ने एक ओौर वडी गरतती कर डाली । 

उसे अपनी शक्ति पर अधिक विएवाम था बौर उसने पूर्वी 
अभियाने के लिए अपने चने हए संनिकों को भेज दिया 
था । इससे उसकी राजधानी आगरा करीव-क्ररीव खाली 
हो गई । सुलेमान शिकोह के नेतृस्व मे भेजी गई सेना ने 
सच्छा परिणाम दिखाया । उसने वनारस के. निकट (फर- 
वरी 1658} णुजा को हतप्रभ कर उसे पजित कर्‌ दिया। 


इसके वाद सेना वंट गद ओौर उसकी एक टकौ ने शजा 


का पीठा विहार तक किया जसे आगरा की समस्या 
वित्कूुल ही सुलक्च गर्ईहौ। धरमट की पराजेयके वाद 
सेना की इद टुकड़ी को आगरा वुलाने के लिपु शीघ्रता 
से आपेश्यके सन्दे भजे गए 7 मद 1658 को जत्दी मं 
किए गए एक समज्ञौते के बाद सुतैमान पूर्वं विहारमे मृगेर 
से वापस आगराके लिए चल पड़ा तेफिन ओरगजेवसे 
युद्ध कै लिएु आगरा ठीक समय तक नहीं पहुच सका । 


धरमटकेवाददाराने प्रहयोगियों को इकटूा करने 
के लिए कड़े प्रयासं किए । उसने जसवन्त्षिह्‌ं को बार- 
बार चिद्यं भेजीं लेकिन जसवन्तसिहु अव जोधपुर चल्त। 
गया था} उदयपुरके राणासेभी सहायता का अनुरोध 
किया गया । इं वीच जसवन्त्तिह्‌ अजमेर में पृष्कर के 
निकट आ गया था । वहु उसने दारा हारा दिप गए पैसों 
स एक सेना खडी की ओर उदयपुर के राणाकी 
प्रतीक्षा करने लगा 1 तेकिन तव तके ओरंग्ेव ने राणा 


को 1654 मेँ शाहनह्‌ ओर दारा द्वारा चितौड की दुबारा 
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क्रिलेवन्दी कै सवाल पर हुए क्ञगड़ के बादष्छीने गए परगना 
को वापस लौटने का वादा कर, अपे पक्ष मे मिला लिया 
था) ओरंगजेव ने णा को धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वा 
सन पिया ओौर यहु भीकहाकि उसे राणा सांगा वानी 
हैसियत सिल जाएगी । इस प्रकार दारा महृत्वपूणं राजपूत 
राजाओं को भी अपनी ओर शामिल करम मे असफल रहा । 


सामूगद्‌ कौ लड़ाई (29 मई 1658) वास्तवमें 
सेनाध्यक्षो के कील की लडाई थी क्योकिं दोनों तरफ की 
सेनाएं संख्या की दृष्टि से बराबर सीथीं। (दोनोंओर 
पचास से साठ हजार संनिकथे।) इस मंदान मेंदारा 
मौरंगजेबकी जराभी बरावरी नहीं कर सकता था। ययपि 
उ्षकी तरफ़ बाहा कै सेयद ओौर हाड राजपूत ये, 
लेकिन फिर भी जल्दी में इकटी कौ गई सेना की कमजोरी 
छुपी नहीं रह्‌ सकती थी । दूस्तरी ओर ओरंगजेव के सैनिक 
अनुभवी थे ओर उनका नेतृत्व भी योग्य हाथो मे था 

आओौरंगजेब ने हूमेणा एेसा विश्वासं दिलाने का प्रयास 
किया कि वह्‌ अगस केवल अपने सीमार पिता को देखने 
ओर उन्हें धमं-विरोधी दाराके चुंगलसे छृडाने के लिए 
आना चाहता है । लेकिन ओरगज्तेव ओर दाराके बीच 
की लडाई धार्मिक कट्टरता ओर धामिकं सहिष्णुता के 
दीच नहीं थी । दोनों विरोधियों के पक्ष मे मुसलमान ओर 
हिन्दू सरदार क्ररीब-क्ररीब बरावर संख्यामेयथे) प्रमुख 
राजपूत राजां के दृष्टिकोण को हेम पहले ही देख चुके 
है । इस यृद्धमें भी, जैसा फि पटुलेके हर युद्धमें हा 
था, सरदारों ने अपने स्वार्थो कै अनृसार एक या दूसरे भाई 
कए समथेन किया । 

सामूगड दी लडाई के पहले शाहजहां को यह्‌ भी 
सुक्षाव दिया गया किं वह॒ यात्तौ ओौरंगज्ञेव को वापस 
जाने पर मजबूर करे या फिर उसके विषश्दध स्वयं म॑दान 
संभाले । पिता भौर पृत्रेके कटु संबधों को देखते हुए इस 
बात मे सन्देह रै कि शाहजहं ओौरगजेव को समञ्ञाने कै 
अपने प्रयासों में सफल हो पाता । लेकिन साथही 
सेना का नेतृत्व स्वयं करने से इन्कार कर शाहूनहाँ ने 
एसी स्थिति को पक्का कर दियाकि चाहैनोभी जीते. 
सत्ता की बागडोर कमसे कमं दाहजहां के हाथो मे नहीं 
रहेगी । ओौरगस्रेव ने किले तक जाने वाले जल मार्ग पर 
कृभ्जा कर शाहजहां को समपेण करने पर मजन्ुर कर 


मध्यकालीन भारत 


दिया । शाहजहां को अव कड़ परहुरे पे, क्रिले के अन्तःपुर 
प्रे नजरबन्द कर दिया गया यद्यपि उसके साथ बतवि बुरा 
नहीं हु । यहाँ णाहज्हां 8 खाल की लम्बी अवधि तक 
रहा ओर उसको देखरेख के लिए उसकी प्रिय बेदी 
जहांआरा थी जिसने अपनी इच्छा से क्रिले के अन्दर रहना 
स्वीकार किथा। शाहनरहाँ की मुत्युके बाद वहु फिर 
जनजीवन मे आईं ओर भौरगजेब ने बड़े सम्मान के साथ 
उसे सास्राज्यकी प्रथम महिला के रूपमे उसकापद वापस 
लोटा दिया । ओौरगजेव ने ज्हांआरा की वार्षिक राशिभी 
12 लाख स्पयीं से बद्धाकृर 17 लाख सपये कर दी 1 

मराद ओर भौरंगजेष के बीच समक्षौतेकी शर्त के 
अनुसार राज्य को इन दोनों के बीच बाँटा जाना था 
लेकिन भौरंगजेब कौ नीयत साम्राज्य के बंटवारे की नहीं 
थी । उसने धोखा देकर मुराद का बन्दी बना लिया ओर 
ग्वालियर जेल मं भेज दिया । दो साल बाद उसकी हत्या 
कर दी गई) 

सामूगढ्‌ को लडार्ईमे पराजित होनेके बाद दारा 
भाग कर लाहौर चला गया ओर उसने आसपास के क्षेत्रों 
मे शासन स्थापित करने की योजना बनाई लेकिन इसी 
समय ओरगजेव एक शक्तिशाली सेना के साथ पडोसमेभा 
पहुचा ओर दारा की हिम्मत जवाब दे गर्ई। वह्‌ बिना 
लड़ाई किए लादौरसे भागकर सिन्ध पहुंच गया अर 
ट्स प्रकार उसने स्वयं ही अपनी तकदीर का प्रंसला कर 
लिया । यद्यपि यहे गृहयुदढ दो वर्षो तक ओर चलता रहा, 
दसके परिणाम के बारेमे कोई सन्देह नहीं रह्‌ गया । मार 
वाड के शासक जसवन्तसिहू कै निमंत्रण पर दारा का सिध 
से गूजरात ओौर उसके बादं अजमेर आना तथा जस- 
वन्त के विष्वासघात कौ घटनां काफी परिचित है। 
अजमेरके निकट देवराद्‌ की. लड़ाई (माच 1659) 
ओरगक्तेव के विरूढ दारा की आखिरी बडी लडाई थी । 
दारा भागकर ईरान जा सकता था लेकिन उसने अफगा- 
निस्तान में एक बार फिर अपने भाग्य को भआजमानेका 
निश्चय किया । लेकिन रास्तैमे ही बोललन दरे मेँ एक 
विष्ष्वापस्तचाती अप्रश्रान सरदार ने उसे बन्दी बना केर 
उसके रव्रभो के हाथों मे सोप दिया । स्यायाधीशों के एक 
दल ने फ़सला दियाकिदारा को घाभिक क्रानून ओौर 
धाभिक विश्वाप्र के हित मे तथा सार्वजनिक शान्तिको 


मगल साम्राज्य का चर्मोत्किषं ओर विघटन] 


प्रग करने कै अपराघमें जीवित नहीं रखाजा सकता) 
अमैरंगजेव ने जिस प्रकार से अपनी राजनीत्तिक इच्छाओं 
के लिए धमं का इस्तेमाल किया, इसका यह्‌ विशेष उदा- 
ह्र्णहै। दारा कोरहत्याकेदौ साल वाद गदृवाल के 
शासक ने जिसके पास दारा के लडके सुलेमान शिकोह नें 
शरण ली थी, हमले के भयसे उसे ओरंगज्ेव को सौप 
दिया । मुलेमान कौ भी व्ही गति हुई जो उसके पिताकी 
हुई थी 1 


दूसके पहले ओौरगज्ञेव ने इलाहाबाद के निकष 
(दिसम्बर 1658) में शुजात ख्वाजा को पराजित किया 
था) इसके बाद उसके विरुद चलाए गए अ्षियान का 
तेतत्व मीर जुमलाके हाथों मे सपि दिया गया जिसने 
शुजा का पीठा तब तक किया जव तक वह भारत से 
अराकान नहीं भाग गया (अप्रल 1660) । इसके शीघ्र 
बाद विद्रोह भडकाने के अपराध मे बहु अपने प्रिवारकं 
सदस्यो के साथ अराकानियों के हाथो मौत के घाट उत्तारा 
गया । 


साग्राज्यकेलिएदो सालसे चलरहै गृहुयदढने 
यहु सिद्ध कर दिया कि सहासन के लिए प्घषरते दल 
नतो शासकृके चनाव ओौरनदही सान्नाज्यके बंटवारे 
को स्वीकार करेगे । सत्ता हूथियाने का एकमात्र उपाय 
अबर्सनिक णक्तिही हौ गथाथा ओर गृहे युद्ध ओर 
अधिक भयंकर होते चले ग्एथे।! सिंहासन पर जमनेके 
बाद भौरगजेवने कुछ हदे तक भादयो के बौच अन्त तक 
लड़ने के परिणामों को नरम करने कीचेष्टा को 1 जहां 
आरा वेगमके कहते पर दारा के लड्के सिर्किह्ूर शिकोह 
को 1673 मंजेलसे रिहा कर दिया गया, उसे एक मनसब 
प्रदान किया गया ओर उसे ओौरगजेव की एक लड़की 
विवाह मे दी गर । इतके पहले 1669 दारा कौ लड़क 
जानी बेगम जिसे जनहांभाराने मपनी वेदी की तरह पाला 
था, का विबाहु भौ रंगजेव के तीप्षरे ल्के मुहम्मद आजम 
के साथ कर दिधा गया] इसके अलावाभी ओरंगजेव के 
परिवार तथा उसके द्वारा पराजित उसके भादयोंके 
लडकों ओौर पोते-पोतियों के बीच भी करट वैवाहिक संबंध 
हुए । इस प्रकार तीसरी पुश्त मे ओरंगजेब तथा उसके 
दवारा पराजित भाद्यों के परिवार एक हौ गए | 
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ओरगज्ञेब का शाघन--उस्को धासि नोति 


ओरगजञेव ने क्ररीव पचास वर्षा तक राज किया। 
उसके शासनकाल मे मुगल सास्राज्यके विस्तार का 
चर्मोत्कषरं हुमा । जव यह सास्राज्य अपने रिखर परधा, 
इसका विस्तार उत्तरमें कएएमीरसे लेकर दक्षिण में जिजी, 
तथा पर्चिम में हिन्दकुणमे लेकर पूर्वं मे चटर्गांव चक 
था । ओौरगज्ेव वडा परिश्रम शासक था ओर प्रशासन के 
कार्यं मे वहनस्वयंकोओौरनत दही अपने अधीनस्थ अधि- 
कारियों को बेच्छता था} उसके पत्रोसे पत्ता चलता 
किं वह प्रणास्ननके सभी पहेलुजं पर्‌ वारीकीसे ध्यान 
देता था । वहु अनुशासन प्रियधा ओर इस मामलेमे 
अपने लड़को को भी नहीं छोडता था । 1686 में उसने 
अपने लके मुअञ्जम को गोलकुण्डाके गास्तकके साथ 
मिलकर षडयंत्र रचनेके अपराघ्रमे 12 वर्षो तक बन्दी 
वना कर रखा) उसके अन्य लड़कों को भी कद्‌ अवसरों 
पर उसके कोधका शिकार होना पडा ओरगज्नव का 
टूतना सशक्त नियंत्रण धा कि उसके जीवनके अन्तिम 
दिनोमे भी जव मुभज्जम काबुल का प्रशासक था, अपने 
पितासे जब भी पत्र पाता, कप उठता धा। अपने पूर्वजौं 
की तरह ओरगजेय को दिखावे का कोर्ट शौक्र नहीं धा। 
अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वहु अत्यन्त साधारण था। 
वह्‌ अपनी कटटुरता. तथा ईष्वर से डरने वाते सच्चे 
मुसलमान केरूपमे जाना. जाता! कालान्तरमे उसे 
जिन्दा पीर या सन्तके रूपमेभी जाना जाने तगा। 

शासकके रूपमे भौरगजेव की उपलब्धियों कै वारे 
मे इतिहासकायो के बीच वडा मतभेदरहै। कुछ के अनुषार 
यौ रंगञ्ञेव ने अकबर की धार्मिक सदहिष्णृता की नीतिको 
विह्वल परिवतित कर दिया था जिसमे साम्राज्य के प्रति 
हिन्दुओं की निष्ठाकम दहो गर्ह धी । उनके अनुसार इसके 
परिणामस्वल्प कर्द विद्रोह हुए जिनमे साभ्राज्य की राक्ति 
क्षीण हो गई ओौरंगजेव बहुत शंकालु प्रकृति काथा. 
ओर इससे भी उसकी कठिनारईयां बदृती गई । साफी) 
के अनुसार उसकी योजनाएं बड़ी लम्बी होती थी सौर अन्त 
मे अधिकतर असफल ही रहती धीं । कुछ अन्य इतिदहासकारों 
का मतत है कि ओौरंगजेव कौ निन्दा उचित नहींहै। 
उनके अनुसार ओरंगजेव से पहले के शासको की कमजोर 
नीतियों के परिणामस्वकूप हिन्दू सास्नाज्यके प्रति निष्ठा 
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खोवंठेये ओर ओौरगजेव के पास इन्दं नियंत्रण में लाने 
के लिए कठोर उपायों तथा गुसलमानों के समेन को 
प्राप्त करने करे अ्तावा ओर कोर्ट चारा नहींथा क्योकि 
अन्तमें साम्राज्य का अस्तित्व मुसलमानोंकं ही समर्थन 
पर टिका था । लेकिन ओौरगजेव के बारेमे लेखन भौर 
आलोचना की हालमें एक नई धारा आरम्भदहो ग्ईदह। 
भौरगजेव की राजनीतिक ओर धामिक नीतियों कं 
तत्कालीन सामाजिक, तथा आधिक स्थिति कं प्तन्दभं में 
पुनर्मूत्यांकन के प्रयास किए गए । इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि प्रकरति स ओौरंगज्गेव कटरूर पुन्नी मुसलमान था। 
वह्‌ दाशंनिक तकं-वितकं अथवा आध्यात्ममें जरा भी रचि 
नहीं रखता था ययपि उसने अपने लड़को को सूफ़ी मत 
अपनाने से नहीं रोका। द्रस्लापी क्रानून कौ हनफो 
विचारध्रारा, जो भारतम वहत दिनोसे चलौ आ रही 
थी, के प्रति दढ रहने परममी ओंग्गज्ेव धमं-निरपेक्ष 
क्राननो, अबावित, को जारी करने मे तीं हिचिकिचाया। 
उसके आदेणों को ऊवावित-ए-आलमगीरौ मे संगृहीत 
किया गया दहै । सिद्ान्तत्तः जवाचित शरिमाके पूरक थं 
लेकिन वास्तविकता यह्‌ थी कि भारतकी विदे परि 
स्थितिपों कौ देखकर जवावित रारिया कं परिवत्ितिसरूपभे 
केथोकि श्यामे भारत कौ परिस्थितियों के अनुरूप 
कराल्‌न नहीं बनाए गपु थे। 

हमे यह याद रखना चाहिए कि ओौरंगजेव क्टुर 
मुसलमान होने के अलावा एक शासक भौ था । वह्‌ इस 
वास्तविकता कौ भूल नहीं सकता था कि उसके सास्राज्य 
की अधिकांश आबादी हिन्दुर्भ कीरै आौरये अपने धमं 
अर चिरएवास के प्रि पक्केैं। गेसी कोर भी नीति 
जिसके परिणामस्वषूप हिन्दू तथा शर्वितद्याली दन्द रजा 
ओर जमींदार व्रिरोधमेहो जाए, उस्तका अप्फलं होना 
अवप्यभावी था। 


ओौरंगजेव कौ धामिक नीति का विष्लेषण करते समय 
हमे पहले नैतिक ओौर स्तामाजिक नियमों को ध्यान में 
रखना चाहिए । अपने शासन के आरम्भमें ओौरगलेव्र ने 
अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना वन्द कर दिया तारि 
ये सिक्के हाथमे हाथ जाकर गन्देन हो जाए याफिर्‌ 
पयो त्ते नहीं रौदे जाएं । उसने नौरोज के त्यौहार पर 
पावन्दी लगा दी क्याँकि इसे जरथुष्ट सम्प्रदाय का व्योहार 


मध्यकालीन भारत 


माना जाता शा. जिसे ईरान के सफ़ावी शासको ने समन 
दिया था । सभी प्रान्तों म मुहतसिबों कौ नियुक्ति कौ गई 
जिनकाकामथा कि वे इस वात की दैखभाल करेकि 
लोग शरिया के नियमो के अनुरूप रहते हँ या नहीं । इस 
प्रकार इन अधिकारियों का कायं यहु देखना था कि स्व 
जनिके स्थानों पर शराव तथा भांग जसी नशीली पदार्थो 
कासेवननरहौ। उन पर वेश्यालयों तथा जुए्‌ के अहो 
तथा नापतील पर नियंत्रण रखने का भी भार था। दृ्तरे 
रन्दो मे उनकी जिम्मेदारी यहथी किवे इस बति को 
देखं कि जहां तक संभव हो लौग शरिया तथा जवावित के 
नियमोकाषलेसरूपसे उल्लंघन न करं। मुहेतसिवोंकी 
नियुक्ति के समय ओरंगजेव ने दरस बात पर जोर दियाकि 
नागरिको का तेतिक कल्याण राज्यकी जजिम्मेदारीदहै। 
लेकिन इन अधिकारियों से कहा गयाकिवेनागरिकोंके 
व्यक्तिगत जीवन मे हस्तक्षेप न करं । । 

वाद में अपे शासन के [वं वषं मे ( 1669} ओस्ग- 
जैव ने क्‌ एक एसे कदम उठाए जिन्है कटर माना जाता 
है लेकिन जो वास्तवमे आधिक ओर सामाजिक थे ओौर 
जिनका उहणष्य अन्धविण्वासों को समाप्त करना था। 
ओौरगजेव ने दरबार में संगीत पर. पावन्दी लगादी तथा 
सरकारी संगीतन्नों को अवकाश दे दिया गया । इसके बाव- 
जूद बजाने वाले यंतो का वादन तथा नौबत जारी रहा। 
हरम तथा सरदारो की स्तियोंके बीच भी गाना वजाना 
जारी रहा । यह्‌ एक महत्वपरूणं बातरहै कि भारतीय 
रास्तीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तके ओौरंग- 
जेबकेही शासनकाल में लिखी गई ओर ओौरगजेब स्वयं 
वीणा बजानेमेदक्षथा। इप्त प्रकार ओौरंगजेष का कुष्ठ 
संगीतज्ञो को यह्‌ कहना कि उन्हें संगीत के जनाज्ञे को 
जमीन के अन्दर इतना गहरा दफन करना चाहिए ताकि 
उसकी प्रतिध्वनि भी नहीं उठ सके, केवल गुस्से मेँ कही 
बात मानी जा सकती है। 

जौ रंगजेव ने भरोखा द्शंन की प्रथाकी भी वन्द कर 
दिषा क्थो्रि उसके अनुसार यह मान अन्धविश्वास तथा 
इस्लाम के विरुद्रथा। इसी प्रकार उसने सम्राट को उसके 
जन्म दिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुं से तौलनेकी 
प्रथा भी बन्द केरदी। यह्‌ प्रथा अकवर केजमानेमें 
आरम्भ हुई थौ ओर इसका वहत प्रसारहौ गयाथा पर 


मृगल साम्राज्य का चर्मो्कष भौर विघटन] 


दसम छोटे सरदारों पर वड़ा वोश्च पडता था। इसके 
वावजूद सामाजिक विचारधाराकाभी महत्व कम नहीं 
था 1 ओरंगजेव को हार मान कर अपने लड़को के लिए, 
जबवे बीमारी से द्रीक हए, इसे प्रभा को स्वीकार करना 
ही पड़ा । उसने ज्योतिषियों ओर पंचांग वनानेपर भी 
पाबन्दी लगा दी ेकिन स्वयं राजघराने के सदस्य तथा 
ग्न्य लोग व्यापकं तौर पर इस आदेश का उल्लंघन करते 
रहे । 

इस प्रकारके करई ओर आदेश, जिनमें कुठ नैतिक ये, 
आडम्बरोंको समाप्तक्ररनेके लिए आरी किए गए। 
राजदरवार को सश्षे तथा साधारण ढग से सजाया गया 
तथा किरानियोंको चादीके स्थान पर मिट कै दवात 
दिए गए । रेशम के कपड़ो को पहनने वालो पर्‌ लोगों 
तानते ये तथा दीवान-ए-आममेसोनेकीरे।लिग के स्थान 
पर लाजवदं (लापिसर लजृली) की रेलिगे लगाई गर्द 
जिन परसोने काकाम किया हृ था। आधिक पहलू 
कोध्यानमे रख कर दतिहास लिखने वाले सरकारी 
विभागको भी बन्द कर दिया गया । 


उन दिनों व्यापार अधिकतर सरकारके समधैनसे 
होता था 1 भूसलमानों के बीच व्यापार को बढाने के लिए 
ञौ सगजेव ने पटले मृसलमान व्यापारियों को कर मुक्त कर 
दिया लेकिन शीध्रही उसे एेसालगा कि मुसलमान 
व्यापारी इसका नाजायज फायदा उठा रह तथा राज्य 
को धोखा देने के लिए हिन्दू व्यापारियों कौ वेस्तुभं को 
भी अपना वता रहैँ। बादमे ओरगजेव ने मुसलमान 
व्यापारियों पर फिरसे कर लगादिए्‌ | पर फिर भी इनको 
दर ओगोंके मुक्राबलेमें आधी थौ । 

दसी प्रकार उसने पेशकार तथा करोडिय (छोटे कर 
अधिकारी) के पदों को मुसलमानों के लिए सुरक्षित करने 
का प्रयास कियालेकितष्षीघ्रही उसे सरदारो के विरोध 
तथा योग्य मुसलमानों के अभाव के कारण इस आदेश को 
वापस लेना पडा । 

दून तथा रेस ही कुछ कदमो को देकर हेम निश्चित 
ल्प से यह नहीं कह सकते कि गौ राज्ञेव धर्माधि व्यक्ति 
था । जसाकि हेम देख चुके है, उसे विभिन्न कार्या के 
उहेष्य भी अलग-अलगथे। नेकिन दाराके क्रस्ल के 
मामले मे ओौस्गलेव ने धर्म॑नैताओं को अपने पक्षम करने 


81 


मे होशियारी समन्ञी । इसी प्रकार सामृगद्‌ के व्रां यद्यपि 
भौ रंगजेव सम्राट्‌ वनने का दृच्छक धा तथापि अपने पिता 
के जीवित रहते हुए वह॒ एसः विधिवत्‌ नही कर सकता 
धा । दरबार का मुख्य क्राजौ भीपैसी स्थितिमें भौरंग- 
जेव के सम्राट्‌ वनने को क्रानूनसंगत घोपित करनेके लिए 
तेयार नहीं था 1 अंत में अब्दुल वहाव, जो पहले गृनरात 
मे क्राजी धा ओर्‌ वादे दक्कन मे आरगज्ञवसे जा 
मिलाशथा, उने क्राजियों को यह्‌ कहकर चृप करवा 
द्विया कि क्योकि शाहजर्हां (सपनी उस्रकै कारण) वहत 
कमजोरहयो चका टै ओर उसको इन्द्रियोने भी जवावं 
देना आरभ कर्‌ दियाभा ओर्‌ इस कारणत्तोगो की सुरक्षा 
ओर भवार्ट्‌क्रो खतरादहो गया धा, एेसी स्थिति मेँ सल्व- 
नत पर श्लासन करने के योग्य मूवराजके नाम मं खृतवा 
पटा जाना शरिया द्वारा मान्पद्) आौसंगजेव ने अब्दुल 
वहाय को साम्राज्यका प्रमुख क्राजी बनाकर उसके सम- 
थन केलिए उसे पुरस्छरूत भी क्रिया| 

अपने राजनीतिक, आधिक तथा अन्य कार्याके लिए 
ओौरंगजेव द्वारा शरिया तथा घ्मेनेताओं का समर्थन प्राप्त 
कर्ने की वात तकंसगत तगतीदहै। एसा लगता है कि 
ओौरगज्तेव साधारण आदमी कं दिल-ओ-दिमाग पर धर्मं 
नेताओं के असर से भली-भांति परिचिततिथा ओर इस 
कारण उनका स्म॑थन प्राप्त करना चाहता था 1 आधुनिक 
इतिहासकार जदुनाथ सरकारने इस वात की ओर संकेत 
दियादहैकि ओरंगजेव स्वयं को एकं कटर मुसलमान के 
ह्पमें इसलिए प्रदर्शितं केरता था ताकि लोग अपने पिता 
के प्रति उसके क्रर व्यवहार को भूल जाएं] लेकिनये 
कायं ओरंगजेब अपने व्यक्तिगत विष्वासके कारणभी 
कर सकेता था । 


अन्‌ हम श्रौरंगजेव के दूसरे कर्यो कौजोरध्यानदैं 
जिनके कारण उ पक्षपाती ओर दूसरे धर्मा के अनुयादयां 
के प्रति असहिष्ण कहा जाता है । इनमें से सवसे महत्व- 
पूणं मंदिरों क प्रति उसका देष्टिकोण तथा जिया को 
लाग्‌ करना दै। | नि 

आओौरंगजेव ने अपने शासन के प्रारभ मे ही हदु 
मंदिरो, यहूदियो के मंदिरे ओौर शिस्जाधसों के प्रति शरिया 
मे उल्लिखित नीति मे अपना समर्थेन व्यक्त कर दिया था। 
दरिया के अनुसार पुराने मंदिरों कोनदींढाया जाना 
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चाहिष्ट पर नए मंदिरोका निर्माण भी नहीं होना चाहिए। 
इसके अलावा क्योकि इमारतं चिरस्थायी नहीं हो सकती, 
इसलिए पुराने धार्मिक संस्थानों की मरम्मत भी करवाई 
जा सक्ती धी । ओरगज्ञेन की यह नीति बनारस तथा 
वृन्दावन आदि स्थानों के ब्राह्मणौ को जारी किएगए फर 
मानोमे देखी जा सकती है" | | 


मंदिरों से संवंधी ओरगजेबकी नीति कोई नयी नीति 
नहीं थी । उसने केवल उस नीति की पुष्टि कीजो सत्त 
नत काल मे थी ओौर शाहुज्हा ने अपने णासन के आरभिक 
कालम अपनाई्‌ थी । असलम इस नीति के अतगत 
"प्राचीन मंदिरो' की व्याख्या स्थानीय अधिकारियों पर 
छोड दी गई थी लेकिन दहस मामलेमे सम्राट के व्यक्तिगत 
विचारो भौर (भावनाओंसे) अधिकारियोंका प्रभावित्त 
होना स्वाभाविकं था । उदाहुरणाथं जब उदार प्रकृति का 
दारा शाहुजहाँ का प्रिय बना हृभा था, बहुत कम मंदिरों 
को तोडा गया । ओौरंगजेब जब गुजरात का प्रासकं था, 
उसने कई मंदिरों को ध्वस्त करने का हुक्म दिया लेकिन 
अधिकतर मामलों में इसका अर्थं केवल प्रतिमाओं को 
तोडना ओर मंदिरों को बंदकरना होता था जब ओौरग- 
जेव सम्राट बना, उसने देखा कि मंदिरों मेँ प्रतिमाभों को 
पुनः प्रतिस्थापित्त केर दिया गया है जौर उनमें पूजाभरी 
शुरूहो गर्दहै। भौरगजेव ने 1665 मे इन मंदिरोको 
नष्टकरनेका फिर हुक्म दिया। इनमे से सोमनाथ का 
प्रसिद्ध मंदिर भी था जिसको तोडनेके बारे मे उसने अपने 
शासतके आरभमेदही आदेण जारी किथाथा। 


` ओरगजेव ने अपने शासन के आस्भ मे नए मंदिरों 
के निर्माण पर प्रतिबंध लगानेका जो हुक्म दिया था, 
उसके फलस्वरूप एेसा नहीं लगता कि बड़े पमाने पर 
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1 
न लाल -~-------~--------~------- --------- 


, ओौर मूत्तिवत्‌ हो गर्‌ । 


मध्यकालीन भारतं 


मदिरो को तोडा गाह । इसके अलावा जाट, मरां 
तथा अन्य लोगों के सजनीतिक विरोधके कारण ओौरग- 
जेवने एक नईं तीति अपनायी । अब स्थानीय तत्वों 
से विरोध होने पर वहु चेतावनी ओौरदंड केरूपमें 
प्राचीन से प्राचीन मंदिरको भी नष्ट करना वैध समक्ता 
था । इसके अलावा वह मंदिरों को विरोधी तिचारोंके 
प्रसार का कद्र समञ्षता था अतः 1669 मे उसे जब यह 
पता चला कि थद, मुल्तान भौर विरेषकर बनारसकै 
मदिरो मे हदुओं के अलावा मुसलमान भी ब्राह्यणोंसे 
सीखने के लिएदुर-दूरसेआतेहै तो उसने इन मंदिरोके 
चखिलाफ़ कड़ी कारवाई की। उसने सभी प्रातो के प्रक्ासकों 
को इपर प्रक्रिया को रोकनेका हुक्म दिया ओौर्‌ कहा कि 
जिन मदिरोँमेंेसाहोतादै उन्हें ध्वस्त कर दिया जाय। 
ह्न आदेशो कै कारण बनारस में विषएवनाथ मंदिर तथा 
वीरसिह्देव द्वारा ज्हगीर के कालमे मथुरामे निमित 
क्व राय जसे प्रमुख मदिरो का विध्वंस कर दिया गया 
ओौर उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया इन 
मंदिरों को तोडने के पीछे राजनीतिक उहृष्य भीथे। 
म आसिर-ए-आलम-गीरी के लेखक मुस्तं दखां ने मथुरा के 
केणव राय मंदिरके ध्वस्त किए जानेके बारेमे लिखा 
है : "सम्राट कै विश्वास की शक्ति तथा ईश्वर के प्रति 
उसकी अगाध भक्तिको देखकर गर्वलि राजा सभी विमूढ 


1) 


इसी संदभं मे उड़ीसा में पिछले दस आरहं वर्षो मं 
तिमित मंदिरोकोभी ध्वस्तं कर दिया गया । लेकिन यहु 
सोचना ग्रलत होगा किं मंदिरों को तोडने के लिए कोई 
आम आदे जारी किएगरए थेः1 लेकिन युद्ध के दौरान 
स्थिति बदल जाती थी । उदाहरण के लिए 1679-80 में 
जव ओौरंगजेब मारवाड़ के राठोड ओर उदयपुर के राजा 


† बनारस का फरमान कृलक्ते के राष्ट्रीय पूस्तकालय श्रौर वृ "दावन का फरमान जयपुर के एक संदिर मेँ सुरक्षित है । 


: मृस्तंदषा ने श्रठारहवी परातान्दी के प्रारंभ में ओरगकेव का इतिहास लिखा था भौर श्रौरगजेव से उसका नजदीक का 
संपकं था । उसके अनुसारः भौ रगजेव के इन एरमानोः का उष्य इस्लाम की स्थापना थी ओर सम्राट्‌ ने प्रांतीय शासक को सभी भ॑विस 
को नष्ट करने का हुकम दिया या तथा अविप्वा्ती, अर्थात्‌ हिदुजों द्वारा मनाए जाने वाते धामिक उत्सवो पर पाबंदी क्गाने को कहा 
था । यदि मुस्तंदलां का कथन ठीक ह तो इसका अथं यह्‌ होगा करि ओौस्गजेव शरियत मे उत्तिछित नियमों से भी कहीं आपे बह गया 
था क्योकि शस्यत मे गैर मुसलमानों यारा अपने धमं के मुताविक्र चलने पर मनाही नहीं है बतं किवे सब्राट के प्रि निष्ठानान 
बने रहं भर एसौ ही कछ अन्य पर्त का पालन करं । नही एसे कोई फरमान प्राप्त हृए दँ जिनकी च्चा मुस्तैदवां ने कीं है । 


मुगल साग्राज्यका चर्मोत्किषं र विघटन -] 


वौ साथ संचर्षैरत था, उदयपुर तथा जोधपुर ओर उकं 
परगनों क अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया । 


मंदिरों से संबंधित अपनी नीति मे ओौरंगजेष भले ही 
हरिया के नियमों के वाहरन गया हो, इसमें सदेह नहीं 
कि इस मामले में उसके रुष से उसकं पूवंजों की सहिष्णुता 
की नीति को धक्का पहुंचा । इससे यहु धारणा फल गर्ई 
कि किसी बहाने मदिरो को तोडना सम्राटन कवल माफ़ 
कर देगा वल्कि इस क्रायं की सराहना करेगा । यद्यपि ह्मे 
दस बात कं भी उदाहरण मिलते जव ओैरंगजैवर ने हिद 
मंदिरों ओर मध को अनुदान दिया तथापि कूल मिलाकर 
हिद मंदिरों के संव्रधमे अपना गई नीतिसे हिदूभोंमें 
व्यापक अक्तोप स्वाभाविक था । एसा लगत्ता दै कि [679 
के नाद मंदिरों को तोडनेकं प्रति ओरगजेब का उत्साह कम 


हो गया भौर 1681 से लेकर 1707 तक जब उसकी मृयू 


हुईं हमे दक्षिण में मदिरो को ध्वस्त किए जाने की चर्चा 
नहीं मिलती । लेकिन दसी बीच असंतोप के एक नष 
कारण, जज्िया को आरंभ कर्‌ दिया गया । 


जज्िया कर ओर अरव तथा तुर्की ज्ञास्कों द्वारो उसे 
भारतम चगाएजानेके बारे में हम पहले पठे चूके । 
दरिया के अनुपार किसी भी मुस्लिम राज्य में गैर-मुसल- 
मानों द्वारा जजिया कर चुकाना आवप्यके ह । अकवरने 
दस कर क्रो करट कारणों से, जिनके वारे में हूम पठ चुके 
है, समाप्त कर दियाथा यद्यपि करई कटर धामिकनेता 
दूसे पुनः लागू करनेपर जोर दे रहे थे ताकि यह्‌ साफ 
तजर आए कि मृसलमानों की स्थिति चीरि ओर उस 
के साथ-साथ उनकास्वयंका भी प्रभावे बना रहे। कहा 
जातादहै कि सम्राट्‌ बनने क बाद ओौरगजेब ने अजिया 
को फिर लागू करने कं वारे मे कद बार सोचा पर राज- 
नीत्तिक विरोध के डर से उसने दसा नहीं किया | अत्त में 
अपने चासन के वास वर्षो कै बाद 1679 मे उसने जज्िया 
कोलागू किया । उसके इस कदम कं उटुग्यो को लेकर 
इतिहासकारो मे काफी मतभेद है। 

हम पहले यह देखें कि जजिया क्या नहीं था? यह्‌ 
हिन्दुओं को इस्लाम धर्मं अपनाने के लिए आर्थिक दबाच 
नहीं था क्योकि इस करका बन्न वडा रहत्काथा-- 
स्त्रियाँ, वच्चे, अपंग ओर तिम्रन श्राय के व्यवित तथा सर- 
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कारी करमेचारीइमकरसे मृक्तधे। न ही दमकर्‌के 
कारण वड़ो सख्या मे हिदुोंने दुस्नाम कौ अपनाया । 
यह्‌ कर्‌ किसी कठिन आधिक स्थिति का मुक्रा्रला करने 
क लिएभी नहीं लगायागया या । यद्यपि वततायाजाताहै कि 
जजिया से काफी आमदनी धी, ओ ट्गज्ञव नै कर्द अन्यकरों 
कोजो शरिया के अनुसार मान्यनहींषे यर्‌ इसलिए 
गैरक्रानूनी थे--हटा दिया था जिसके फलस्वरूप राज्य 
की आमदनी दूसरी ओरकम हो गर्द थी) वास्तव में 
जजिया के लगाए जाने के राजनीतिक ओर रसद्धात्तिफ, 
दोनो तरह के कारणधे। इराक्रा उदम्य मराटों ओर 
राजपूतों, जो युद्ध परतुत्तैथे,के विरुद्ध मुसलमानों कौ 
संगठित करनाघथा। दसकं अलावा दक्कन के मुसलमान 
राज्य गौर्‌ विणेपकर गोलकंडा भी टन काफ़िरों का 
साथदेरहै थे । दूसरे, जजिया सच्चे ओर धरमभीर मुसल- 
मानों दासा उगाहा जाता था ओर दसी उद्रष्य से उनकी 
नियुक्ति भी होती थी तथा जो पेसाजमा होताथा, वह 
सारा उल्ेमाओं को जाता था 1 इस प्रकार यह्‌ धर्म॑नेताओों 
को, जिनमे से अधिकतर वेरोजगारथे,दी नाने वाली 
वड़ी रिएवतः थी । इसके वावजूद जजिया कै नुक्सान 
जधिकधे। दूसको तेकर हिदुभोंमे वड़ा रोषथा क्योकि 
वे इसे भेदभाव का प्रतीक मानते थे । इसके उगाहुने के 
तरीक्रोमे भी कु खास वाते थीं। कर दैनेवालौं को स्वयं 
व्यक्तिगत रूप से कर देना पडता धा ओौर कई वार मूसल- 
मान धर्मनेताओं के हाथों उनका अपमान किया जाता था । 
क्योकि ग्रामीण क्षें मे जकजिया भूमि-लगान के साथ वसूल 
किया जाता था, इसलिए मे उपाय केवल शहर के धनी 
लोगों के लिएलाग्‌ था । सुननेमे आतादहै कि कई वार 
शहर के व्यापारियों ने जजिाके स्िलाफर हडताल भी 
करदी थी। कड्‌ अवसरों पर अमीन, अर्थात्‌ जजिया 
उगाहनेवालो, को मार भी दिया गया । वतेकिन इनके 
बावजूद भओौरंगजेव अविचलित रहा 1 उसने किसानों को 
दरस करसे माफ़करने से इन्कार कर दिया यद्यपि क 
बार प्राकृतिक दुर्योगिं के कारण भूमि लगानमें नरमी 
बरती जाती धी । 


वू आधुनिक इतिहासकारोका मत दै कि ओौरंगजेव 
अपने दन कार्यो द्वारा दार-उल-हर्व, काकि कै देश, को 
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दार-उल-दस्लाप" अर्थात्‌ मुसलमानों के देण मै परवित्त 
कर देना चाहता था | य्रद्यपि यौरगजेव इष्वास कौ प्रोत्सा- 
हन देना वंध समस्ता था, हमे वड पैमाने पर हिरो को 
धमं परिवतन के लिए जोर देने कं प्रमाण नहीं सिलतेः। 
नही हिन्दू सरदार के साथ भेदभाव बस्ता जाता था । हालं 
के एक अध्ययन से परता चलता है कि ओर्व कै पासनं 
के उत्तराद्ध मे उच्चयर्गीयि दि्दूसरदारां कौ संख्या वही 
ओर मये क्षमेत यहं बु उच्च वशं कै सरदास्य का 
एक-तिहई हिस्सा हि गदर जबकि ग्राहजह के गासनकाल मे 
उच्चवगं मे हिन्दू केवल एक धाह धै । एक अवसर पर 
एक रेस प्राथना-पल् पर जिसमे किसी पद पर धामिक 
सधार पर नियुक्तिकी मंगकी गई थी, ओौरंगजन ने 
लिखा ;: "सांसारिक मामर्घामें धमंका क्या स्थान ?ओर 
घमं के मामलों में धर्मिता का क्या स्थान । तुम्हारा धमं 
तुम्हारेलिएेदहै ओौरमेरामेरे विए। जसा कि सुक्लाया 
गयाह, अगरभम दसी नियमको मानल तौ सभी 
(हिन्दू) राजाथ यौर उनके भनचुयादइयीं कौ संल्म केर देना 
मेरा कर््तव्यटौी जाएगा 1 ” 
ट्स प्रकार हम देखते टँ कि ओौरेगजेब चै राज्य दैः स्व- 
रूप मे परिवतेन लनेकी चेष्टा नहीं की लेकिन रस्मै 
दस्लाम कै तत्वो पर जोर अव्य दिया । यहु नहीं कहा 
जा सकता कि ओरंगजेव का धार्मिक विश्वास उसकी राज- 
नीत्तिक नीतियों का जाधार था | यद्यपि वहु कटर भसव- 
मानथा ओर द्स्लामके क्रानूनौं की मान्यता क्रायम 
रखना बाहता था, शासक कै रूप में ओौर्गज्ेव की दिल. 
चस्पी अपने साच्राज्य के विस्तार ओर उस्षकी मजञतृती 
मेहीथी। इसी कारण जरहांतक संभव हो सकता था 
वह हिन्दुर्थो के समर्थन को नहीं खोना चाहता था । इसके 
घावजूद क अवसो पर उसके ध्रासिक विष्वा थौर 
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मध्यकालीन भारत 


सार्वजनिक नीतियों में टकराव हुमा जिससे ओौ साव कै 
सामने कटिन समस्याएं जा खड़ी हृद्‌ । इसके कारण कड 
वार उसे पारस्परिक विरोधी नीतियों को अपनाना पा 
जिनसे अंत म॑ सास्नाज्य कोहाति उठनिी पड़ी | 


रयनीद्िक स्थिति- उर भारव 

उत्तराधिकारी कै लिए हृए युद्ध के दौरान क 
स्थानीय जमीदारो ओर राजाओंने लगन रोक छलिया 
था तथा मृगरन धेत्रो ओौर राजशाही सड़कों के अलावा 
अपने पड़ोसी केच म लूटमार आरंभ कर दियाथा। 
सहासन पर व्रिधिवत्‌ आसानी होने के बाद ओरगक्तेवने 
कड णासन का सूतपात किया । उत्तर पूर्वी तथा दक्कन 
जैमे कुठ क्षेतो में साप्राज्य की सीमा का विस्तार किया 
गया लेकिन आमतौर पर ओौरगजेव नै विस्तारवादी 
नीतिसे आरभ नहीं किया | सम्राट वननेके तुरंत बाद 
उसकाप्रधमं कायं सस्राट के सम्मान अर उसके अधिकार 
कौ स्थापित करना था) इसके अन्तर्गत उन क्षेतनोंपरभी 
पूनः अधिकार करनाथा जौ उत्तराधिकारी के लिए हए 
यदध के दौरान छिन गए थे, पर्‌ जिन पर अभी भी मुगल 
को लगत्ता था कि उनका क्रानूनी अधिकारदहै। आरभे 
ओौरगजेव दूसरे प्रदेशो को जीतने की अपेक्षा विजित 
प्रवेशो पर अपने अधिकार कौ अधिक दृढ करनेके पक्षम 
था उस्ने वीकनिरमे अपनी केना भेजी ताक्रि वहां 
सुगल सम्राटः की साच्यता हौ लेकिन वीकानेरको साम्राज्य 
मे मिलाने का कोड प्रधास नहीं किया लेकिन दूसरी ओर 
विहार भ पलम्‌ के शासके, जिस पर विद्वासघात का 
आरोप चगाया गया था, उषे गहीसे उतार दिया गथा 
भौर उसके अधिकतर क्षेत को साच्राज्यमे मिला लिमा 


+ एसा राज्य, जहा इस्लाम ॒के क्रानून मान्य हौ ओर जहाः का सश्राट मुसलमान हो, दार-उल्-दस्लाम कट्लाता था । 
पारियत के अनुसार एसे राज्य मे जिप्रमे हिन्दु, मुसलमान शासक के प्रभुत्व को मान जेतेये भौर जज्जिया देने के लिएु सहमत्त हो जाते 
थे न्ह जिभ्मी अर्त्‌ सुरक्षित कहा जाता था ! इसलिए दुक फे आने के वाद भारत भौ दार-उल-दस्लाम भाना जाता था । जब भराठा 
सेनाध्यक्ष माहदजी सिधिया ने 1972 में दिल्ली पर करन्ला कर लिया था ओौर मुशल सस्नाट उसके हाथों कौ कटपुतली बन गया था, 
उस समय भी सूसलमान धमनं ताओं के अनुसार राज्य दार-उल-दस्लाम ही रहा क्योकि दसम दस्लाम के क्रानूनो की मान्यता थी ओौर 


सहासन प्रर एक मुसलमान आसीन था । 


^ कण्मीर मेँ जवारी के एक बड़ दिस्थे द्वारा इस्लाम धमं को स्वीकार करन की घटना चौदहवी-पंद्रहवीं पत्ताष्दी मे हई, 


जिसके वारे मे हम पह के अध्याय मे पड़ चुके है 


मृग्रलं साश्नाञ्य का चर्मेक्किषं मौर विचटन- 


गया । वदेला सरदार चंपतराय पहले ओौरंगजेव का भिन्न 
था पर बादर उसने विद्रोह कद द्विया ग्रौर लूटमार करने 
लगा 1 उसषकाभी पीछा कर उसे पकड लिया गयापर 
बुदेलो के क्षेतत को साम्राज्य में नहीं भिलाधा गया । 


उत्तरो पुरवा तथा पूर्वा भारत 


हम पहले के एक अध्यायमे असम घारीमे अहोमों 
के अभ्युदय तथा एक ओर केमता (कामरूप) के शासको 
तथा दूसरी ओर बंगा के अफगान णासकाँ के साथ उनके 
संघषं की चर्चा कर चुके दँ। पद्रहवीं शताब्दी के अंत 
तक कमता राज्य समाप्त प्रायः हो चूका था तथा उसका 
स्थान कुच (कूच विहार) नेले लियाथा। कूब दासक 
ते उत्तरी वंगात तथा पश्चिमी अपस्तम भे अपना प्रभावे 
क्रायम कर लियाथा ओौर उन्होने अहोमों के विरुद्ध 
संघषे को नीति जारी रखी। लेकिन सत्रहवीं शताब्दी 
के प्रारभ में आंतरिक मतेभेदोके कारण इनके साग्राज्य 
का तिभाजनहौ गया ओौर कूच शासक के कटने पर 
म॒गरलो ने असममें प्रवेश किया) मृशलोंने पहूलैसे ही 
विभाजित राज्यको पराजित किया ओर 1612 ई०्में 
कूच सेना की सहायतासे वार नदी तक पश्चिमी असम 
घाटी पर कन्जा कर्‌ लिया। कूच शासक भव मुग्ोका 
एक सामंत मात्रे रह्‌ गया । इस प्रकार मूग्रल अहोमों के 
संपकमे आएनजो बार नदी के उस पार पूर्वी असम पर 
णासन करते थे) अहोमों ने पराजित वण कै एक राज- 
कुमारकौ शरण भीदी थी। एक लंबे युद्ध के वाद 
मृग्रलो ओर अहामों मे 1638 मे एक संधि हुई जिसके 
अनुसार बार नदी को दोनों राज्यों कौ सीमा माना गया। 
इस प्रकार गोहादी मृगलों के अधीन हो गई । 

ओ रंगजेव के शास्तनकाल में भी मुगल ओर अहमो 
के बीच एक लंबा युद्ध छिड़ा। लडाई की शुरुभात उस 
समय हुई जव अहयमोँ ते गौहाटी तथा आसपास के क्षे्नों 
से मूग्रलों को निकाल केर सारे असाम पर अपना प्रभाव 
जमाने कीचेष्टाकी [ओरगजेवने मीरजुमलाको बंगाल 
का प्रशासक नियुक्त किया धा सौर वहुकूच विहार तथा 
सारे अस्म को मुगल साज्राञ्यमे मिलाकर अपनी प्रतिष्ठा 
मौर प्रभाव बढ़ाना चाहता था । उसने सवसे पहले कूचे 
विहार पर, जो अव तक मूगलों कीर्ति कौ चूनौती 
देता आग्रा था, आक्रमण कर सारे राज्य कौ मृग्रल 


1663 मेँ एक 
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साश्राज्य ते सिला पिमा) टप पाद्‌ उसमे यहा के 
राज्य पर चहुं की एकर श्निःनोतया नार्य कै वेडेकीं 


२ 


मददसे मीर ज॒याने होमा कौ गाञघानी, गहगांव, 
पर हमला करिया अख छः महीनां त्क अपने 
क्रम्जेमे रखा । टमके भाद व अदाम राज्य धृर्ता 


चला गया आओौर अन्तमं बाध्यं हौ अहौय क्रायको 
पपानजननः संधि करनी पडी । जोम 
राजा क्रो अपनी लद्धवणे का मगल हूर ध भेजमा पटा, 
युद्ध के लिण एक्‌ भारी जुर्माना दना पद्यत्तधा प्रति वपं 
वीस हाथियों कोकार्‌ के ख्प मे देना स्वीकार कृरदना पल । 
अव मुगल सास्राज्यकी प्रीया कार्दमं पटृकर्‌ भगी 
नदी तक्र फल गदु | 
सपनी टम गानदार विजित कं शीघ्री चाद मीर 
जुमला कादेहातहो गया! अयसं सुरक्तं कौ किस्तार 
कीनीतिके साभकेवारेमं मंदेह्‌पही म्रा स्मोकि यह्‌ 
क्षे समदा-ंपन्त नहीं धा थी पाडा म॑ रहत वरते 
लड्‌ क्रमीनें का बरात्रर्‌ भय यना रहता धा 1 थच ग्रहु 
भी स्पष्टो गया कि अहौमौकी यक्त पुणतया सम॑प्त 
नहीं हर्दथी मौर यंधिको वायू फस्नय भुग्र्लो की शक्ति 
कै व्राहरथा 1667 सं जहीत पनः गप्रपं चारी कर्‌ 
द्विया । उन्होने ने केवल सुगरल। का सयित क्षन्न को 
वापिप्त लै लिया चत्कि गोह्यटी परी क्रव्जा कर सिया। 
कच व्रिहारसे मृगलोंको पष्टनही निकालाजा चुका था। 
इस प्रकार मीर जुमलानेजौकुषभी हासिल कियाथा 
वेह सव मुगले हार्थोमे जाता ग्हा। इसके बाद 
अहोमों के साथ एक लंवा संध्यं आरंभ हुआ जो प्रहु 
वर्पो तक चा ! एवः रदी अवेधि तकं भुगरल सेनाका 
नेतु आमेर के शक राजा रामसिहुके हायौमंधा 
लेकिन दस यृद्धकै विए उसके साधन कडु सौसितभे। 
अंतमे मग्रलों को गोहरी रौ हाध धोना पडा ओर्‌ उनकी 
सीमा इसके पएिविम तक सीपिप् रह्‌ गर । 
असम की धटनाओंस्र दरर-दराल्केक्षे्ठौ मं मुगरलों 
के प्रभावकी सीमाएं स्पष्ट हो गई 1 इसके साथ-साथ 
अहोमों की कुशलता थर द्ंत्ताभशी उप्र केर सामने 
आई! अहोम मदानमे युद्ध करने कौ वजाय छापामार 
हमते करते धं । अन्यक्षे्लो मं भी मुगरलो के अन्य विरो 
धियोने इरी गृद्ध-नीति को पना करः विजय प्राप्त की । 
जोभी दहो, मुग्र आक्रमष कैः धक ओर उसकै वादक 
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लवे संधषं से अहोम राज्य की शक्ति क्षीणही गई जर 
उसका विघटन हो गया । 

पूवे सें अन्य स्थानों मे मुगलों कौ अधिक सफलता 
मिली । शिवाजी से पराजित होनेके बाद बादस्ताखां 


गे बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया गया था । यहाँ वह 


वुल प्रशासक तथा सफल सेनाध्यक्ष सिद्ध हुखा ! उसने 
मीर जुमला की विस्तारवादी नीतिमे परिवर्तन किया) 
सचसे पहले उसने कूचे विहार के शासपम़ के साथ संधि 
की । इसके वाद उसने दक्षिण वंगाल की ओर ध्यान दिया 
जहाँ फिरंमी (पुरतेमाली ) समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर 
माघ (अराकानी) समृद्री डाकुओं नै अपने मृख्यालय 
चटर्गँवसेल्लेकर ढाका तकके क्षेत्रको त्रस्त करर्ा 
था ढाकाततक का साराक्षेत्र उजाडहौ गयाथा तथा 
व्यापार तथा उद्योगको भी काफी नूक्रसान पहुंचा था। 
णाइस्ताख ने अराकानी उाक्रुओं का मूक्राबला करने के 
चिएएकवेडा तयार किया मौर चटर्णाव पर हमला 
करने कै लिए सोनदीप पर क्रव्जा कर लिया । उप्तके बाद 
धन तथा ओर चीजोका लालच देखकर उसने फिरगिर्यो 
को अपने पक्ष मे कर लिया । चटगांव के पास अराकानी 
नौसेना को ध्वंस कर शादृस्तार्खा ते उनके कदं जह्‌ाजां 
को अपने क्रन्जे मकर लिया । इसके बाद उस्ने चटगवि 
पर हमला कर 1666 मे उस पर अपना अधिकार कर 
लिया । इसके साथ ही अरकानी नौसेना पूणंतया नष्ट 
हो गई ओर सुमुद्रके रास्ते खुल कर व्यापार होने लगा। 
इस कालम वंगाल के विदेशी व्यापारमें वृद्धि मौर 
र्वी बेगाल मे कृषि के विस्तारमें इस घटनाका कम 
महत्व नहीं था । 

उड़ीसा मे पटानों का विद्रोह दबा दिया गया ओौर 
बालासोर भी व्यापार के लिए खुल गया । 


/ क्षेत्रीय स्वतवता कं लिए सावजनिक विद्रोह 
--उ्यट, अफगान श्रोर सिक्ख 
साम्राज्य के अतगत ओौरंगजेब को कर्द करिति राज- 
नीतिक समस्याओं का सामना करता पडा ] इनमे से दक्कन 
मे मराठो, उत्तर भारत मे जाट गौर राजपूतों तथा उत्तर- 
पश्चिम मै अफगान ओर सिक्खों के विद्रोह प्रमुख मे | 
द्मे से कुछ समस्याएं नई नदीं थीं ओर ओरगज्ेव के 
पूर्वेजों को भी उत्का सामना करना पडा था | लेकिन 


मध्यकालीन भारत 


फिर भी ओरंगजेव के शासनकाल मेँ उनका स्वरूप कु 
आौर था । राजपूतों के मामले मे मूल समस्या उत्तराधि- 
कारक मसलेको लेकर थु । मराठो के मामले मे समस्या 
स्थानीय स्वतत्रता कौ थी । जाटों के विद्रोह कै पीर किसानो 
ओर भूमि मे संबंधित सवाल थे। एकमात्र संघषं, जिसमे 
धार्मिक तत्व वतमान थे, वह्‌ सिक्छोंकाथा। जाट ओौर 
सिक्खों के संघषं का चर्मोत्किषं उनका स्वाधीन राज्य बनाने 
कं प्रयास थे! अफ़गरानों का विद्रोह वसे तो.क्रबीलाई 
विद्रोह था लेक्रिन यहु भी एक पृथक अफ़ग़ान राग्यकै 
गठन क भावना काम कर रहीथी । दस प्रकार क्षेत्रीय 
स्वाधीनता को भावना कं साथ-साथ आधिक ओर सामा- 
जिकं तत्व इन विद्रोह का स्वरूप निरधरित करते रहे 1 

कभी-कभी यह कहा जाता है कि अफगान विद्रोह को 
छोडकरये सभी विद्रोह ओौरगजेवकी संकीर्ण धाक 
नीतियां के विरुद दभो की प्रतिक्रिया थी । पपे देश मे, 
जहा को अधिक्रंश आवादी दओं की शी, एसा कोईभी 
विद्रोह, जो मोटे तौर पर मुसलमान केद्रीय सरकारके 
खिलाफ़था, कौ इस्लाम को चृनौतीः का जा सकता 
था] इसी प्रकार इन विद्रोह कै नेता भी अधिक लोगौँको 
अपने पक्ष मे करनेके लिए धामिक नारे लगाते थे) इस- 
लिए इनं संघर्षो के सही स्वरूप का विश्लेषण करने के 
लिए हमे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए । 


जार तथा तनाम 


मुगल सरकार के चिलाफ़ सबसे पहले विद्रोह यमुना 
नदी के दोनों किनारों पर्‌ आगरा-दित्ली क्षे मे बसे जालं 
ने किया) ये अधिकतर किसान ये। इनसे कुचही 
जमींदार थे । अपने भाईचारे ओर न्याय की मजबूत भाव- 
नाभींके बलपर जार्टोने कर्ईवारसरकारका विरोध 
कियाथाओरअपनेक्षत्नकी करित धरातल का नाभ उखाया 
था । इसी प्रकार भूमि लगान के मसले को तेकर जाटींने 
जरहागीर ओौर शाहनहां के सासनकाल में भी विद्रोह किये 
थे । क्योकि इसीक्षेत्तसे ढाका भौर पश्चिमी समुद्री 
बंदरगाह तक जाने वाली साजदाही सडकं गुजरती थीं 
मुगल सरकारने इन विद्रोह को बड़ी गंभीरतासे लिया 
था ओौर इनके विरुद्ध कंडी कारवार की थी। 

1669 ई० मे मधरा क्षेत्रके जाटों मे एक स्थानीय. 
जमींदार गोकला कै नेत॒त्वमे बरुवत का क्लंडा खडा 
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मगरल साश्नान्यका चर्मक्किषं भौर विघटन] 


किया । विद्रोह कौ आग दसं क्षेत्र के किसानोमेतेजीसे 
फलतो गई ओर अंत में ओौ रोगज्ञेध ने स्वयं दिल्ली से जाकर 
उसे दनाने का निष्चय किया ] यद्यपि विद्रोह जाटोंकी 
संख्या बढुकर बीस हजार हौ गई थी, भो राेव को सुसग- 
हित सेना के भागे उनकी एक ने चलौ । एक भयंकर युद्ध 
मे जाट बुरी तरह पराजित हुए ओर उनका नैता गोकला 
वेदी वनाकेर सार दिया गया | 


द्म पराजयं कै बावजूद जाटोका विद्रोह पूरी तरह 
नहीं दयाया जा स्का ओर अस्तोष बनादही रहा । इसी 
बीच 1672 मे किसानों ओर मृग्रल सरकार के वीच मथुरा 
के निकट नारनोल मे एक भौर युद्ध हमा । ईप बार विद्रोह 
'सतेनामी' नामक एक धामिक संगठन ने किया था । सत- 
नामी मधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के 
लोग थे जिन्हे एक घमसामयिक लेखक ने “सुनार, 
तरखान, भंगी ओर अन्य नीच लीग कहा है लेकिन 
वे न तो जात-पांत भौर नत ही दहिदू-मुस्लमान के 
पेद मानतेथे ओर अपने आचार.विचारमें भी वे 


कुर थे । दनके विद्रोह कौ शरूमात एक स्थानीय सर. 
कारी अधिकारी से ज्ञगङसेजारंभ हृद परबादमं इसी 


ते बड़ विद्रोहकालूप धारण केर लिया। एक बार फिर 
' स्नाट को स्वयं जाकर विद्रोह कोदबाना पड़ा | यहु बात 
ध्यान देने योग्य है कि. इस सघषं मे स्थानीय हिदू जमीं 


स ७ अ = ॥ 


दारो ने, जिनमे से अधिकतर राजपूत थे, मूग्रलो का साथ. 


दिया । , 

1685 मे राजाराम कै नेतृत्वमे जाटोते दर्तरी वार 
विद्रोह काञ्चडा खड़ा किया | इप् वार जाट अधिक पुसंगस्ति 
थे ओर उन्होने छपिमार हमलों के साथ-साथ लूट-मार की 
नीति अपनाई । गौरंगज्ञब ने कषवाहु शाप्तके राजा विश्नसिह्‌ 
से विद्रोह को कुचल डालने का अनुरोध किया | धिकषनसिह 
को मथुरा का फ़ौजदार नियुक्त किया गया जौर यह्‌ सारा 
क्षेत्र ज्रमीदारी के रूपमे उसे दे दिया ग्या । यहा भूमिके 
अधिकतर मालिक जाठथे जो स्वयं खेती करते थे जवकि 
लगन इकटा करने वाले विचौलिए जमींदार अधिकतरं 
राजपत थे । इससे जाटो भौर राजपूर्तो के बीच उ्मीदारी 
अधिकारे को लेकर मामला भौर पेचीदा हो गया । जाटों 
ने वेडी बहदुरी से मुक्राबला किया लेकिन 169] तके 
सजाराम मौर उसके उत्तराधिकारी चृडामनको हार 
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माननी ही पडी । दके वावज्‌द जाट किसानों के वीच 
विद्रोह कौ अग सुलगती रही भौर उनकी लुट-पाटसे 
दित्ली-अआगरा सडक ग्राच्नियो के लिए असुरक्षित वनी रही । 
नाद मे, अटारह्वीं शताब्दी मे मृगवो कै वीच आपसी 
संघषं ओर केन्द्रीय सरकार कौ कमजोरी का लाभ उटाकेर 
च्‌डामन इस क्षते मे एक पृथक जाट राज्य क्रायम करनं 
आौर राजपूत जमींदासों की शक्ति को समाप्त कर देनेमं 
सफल हो गया । स प्रकार दस संघं का, जो किसानों 
कै विद्रोह के रूपम रम हुआ था, स्वरूप विच्युत बदल 
गया ओौर दस्षकी परिणति एकं एसे राज्य कौं स्थापनामे 
हुई जिसमे शासक वणं के लोग जाट थ । 
अफगान 

भोराजेन कौ अप्गरानौसे भी संधपरं करना पड़ा) 
पजाव ओौर कावुल के वीच पहाड़ी क्षे मे चसे चीर अफ- 
गान क्रवीलोंसे सघषं कोड्‌ नई वात नहीं धी । इतके 
विरुद्ध भकृवर को भी सघष करना पाथा ओर दृन्ही 
संघर्पो मे उसके मित्र ओर विष्वासपात्र राजा बीरबल कौ 
जान गई थी) दन अफ़श्रान क्रीतो के साथ शाहज्हाँं को 
भी संघषं करना पडाथा। ये संचषं कुछ अर्थो मं आधिक 
भौर कुछ अर्थौ में राजनीत्तिक ओर धार्मिकं थे । इन बीहृड 
पहाडी क्षे मे भाजीविकाके साधनों कीकमीके कारण 
अफ़रगानो के लिए का्वांको लूटनेया फिर मुग्रल फ़ौज 
मे भर्ती होने के अलावा भौर चाराभी नहींथा। अपने 


` स्वातंल्य प्रेमं से इतके मुग्रल मेनाम बने रहने म कटिनाई 


होती थी । मुगल इतको अधिकतर इतके वेतन के अलावा 
अन्य सहायता देकर इन्हं बुश रखते थे लेकिन किसी 
महत्वाकांक्षी नेताके उभरनेसे इससंधिके ट्टनैका 
खतरा बरावर बना रहता था ] 

गौ रंगज्तेव के शासनकाल में हम पठानों के वीच विद्रोह 
की एक नई लहर देखते हँ । 1667 में युसूफजईं क्रबीले के 


सरदारभागने एक प्राचीन शाही स्नानदान का बंणज हनि 


का दावा करने वाले एक व्यक्ति सुहम्मदशाहू को राजा जर 
स्वथं को उसके वजीर केखू्पमं घोषणा की। एेसा लगता 
हैकिजाटो की तरह अफ़गरानों मे भी अपने एक पृथक 
राज्यकी आकाक्षाजोर पकड रहीथी। इस संघषकों 
रोशनाई नामक एक धार्मिके अान्दोलनने, जो एक विशेष 
परक प्रति चक्तिभौर नंत्तिक जीवनपर जोरदेताथा 
एक बौद्धिक जर नैतिक पृष्ठभूमि प्रदान की | 
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भाग हे। शष क्रिया गया आंदोलन धीरे-धीरे जोर 
पकडता गया यहु तक क्रि उरुके अनुयादर्यो तै हुज्ारा, 
यस्क तथा पदावर भै लूटमार आस्म कृर्दी भौर 
खवर मे घाताय य्प्प पटं गया। दस्र विद्रोह को दवानें 
ओर प्ैनरकरे मामे फरो सुरक्षित बनाने का काम ओरंगज्ञेव 
से अपन प्रमृख शख्यी अमीगरल्लांकौ सौपा ओर उसकी 

सदद कै लिए राजपूत सिपाहियौं कै एक दल को गञित 
किया! काद्र गयंकर्‌ लडादयो के बाद अपफगरानों के विद्रोह 
को दवा दिया नया श्रौर वहाँकौ देखरेख के चिए 1671 
मरे मारवाड क शासवः जसवेततासिह्‌ को जंसंखूद का धानेदार 
नियुक्तं किया मया । 

1672) सै एकं चार्‌ फिट यगन विद्रोह पर उतर 
आए । दृ वार्‌ उनका नता चफ़रोदी सरदार्‌ अकमलखां 
धा जिसने स्वये को रामा घोषित कर दथा सौर अपने नामं 
पर सतवा पृताया आर चिव॑का चलायां । उसने मुशलं 
के विष्युद्धकी घोपणा कीलौर सभी अफगान को 
अपने दल मे मिल ओनंके सिए आह्वान किया। एक 
समसामयिकं लेखक क अनुसार उसके अचरुयायी चींटियो ओर 
दिद्धो सै भी अधिक थे | उन्होने खवर दरकेमागको 
वंद कर दधिमा! सस्ति का साफ करत जमाना बहुत दूर 
तक आगे बद गया यौद एकर्तग घाटीमें उसे करारी हार 
का सामना कर्ता पड़ा । अमीनस्रां भाग कर अपनी जान 
बचाने में सफलं दौ सा पर उसके दस हञ्चार सिपाही युद्ध 
मे काम जाए आओौर्‌ अफगान नं दौ करोड की संपत्ति लूट 
ली। दस पराजय कं वाद अन्य क्रवीले भी विद्रोहियों के 
दल मे मिच गए नमं खुलद्ालखां खटूक भी था जो ओरंग- 
जेव के हाथों कद क्रिया गयाथा ओौर अव उसका कट्टर 
दुष्मन वत गया धा । 

1674 से एकं जर मृगरल सरदार शुजात को खबर 
मे भादी हानि उठानी पड़ी । वह्‌ जसर्बतसिह्‌ द्वारा भेजे 
गए राठौड़ वीसोंकेएक दल कौ सहायतासे हीबच 
सका । अंतमे 1८74 के मध्यमे अौरंगजेव स्वयं पेशावर 
गया ओर उसी षै भ 1675 कं अंत तक रहा धीरे 
धीरे बल प्रमोग ओर कूटनीति से भफ़शानो कौ एकता को 
तोडा गया गौर इसक्षंव मं खाति स्थापित हदं । 

अफ़गानों के विद्रोह से स्पष्टहय जत्ताहै कि मुगल 
शासनं के विरुद्ध पिद्रोह्‌ तथा पतीय स्वत्तत्ता की भावना 


मध्यकालीन भारतं 


हिदुओं तक ही सीमित नहीं थी । अकरगानों के विद्रोह से 
उत्पन्न कठिन परिस्थिति के कारण शिवाजी पर मुगलों का 
दवाव कम हो गया ओर इसरकं कारण 1676 तक, जवं 
शिवाजी स्वयं सिंहासन परवठ चुका था भौर गोलकंडा 
तथा बौजापुरसे संधि कर चके थे, दक्कन में मृगलोकी 
विस्तारकी नीति असंभव नहीं तो किनि अवश्यहो गद्थी | 


सिद्व 


ओ रंगजेव कं विरुद सेनिक वगरायत करने वालों मे 
सिक्ख सवते अंतिम थे । जेसा कि हम देख चुके है, सक्च 
गररओं के साथ जहांगीर भौर शाहजर्हा के शासनकाल में 
भी संघपं हज धा लेकिन इन संघर्षो क कारण धाभिकन 
होकर राजनीतिक अर व्यक्तिगत थे । गुरुभं ने शान-रौकत 
से रहना आरंभ कर दियाथा ओौर अपनीपेनाभी खडी 
कर ली थी । इसके अलावा उन्होने "सन्ना पादशाह्‌" की 
पदवी ग्रहण कर ली धी । इसके बावजूद ओौरंगजेव ओर 
सिक्ख गुरुओ मे 1675 तक कोई संधषं नहीं हुखा जव गुरु 
तेगवह्ादुर कौ उनके पांच अनुयादयों के साथ पकड लिया 
गया ओर दित्ली लाकर मार डाला गया | इसन घटना के 
कारण स्पष्ट नहीं हुं । कुछ फारसी वृत्तान्तो के अनुसार 
गुर तेग्रवहादुर ने एक.पठान हाफिज अदम के साथ मिलकर 
पंजाब में अशांति फला दी थी 1 सिक्ख परंपय के अनुसार 
गुरु तेगवहदुर कं कुछ अपनं परिवार वालों ने उनके 
उत्तराधिकारको चूनौती दी ओर वहत से लोगों ने इनका 
साथदिया। इनके अनुसार गुरु तेगरबहयदुर के क्रत्ल का कारण 
उनका ही षडयंत्र था । यहु भी कहा जाता है कि ओर्ग- 
जेव गर तेगवहाष्ुर से इसलिए नाराज था क्योकि उश्टने 
कुछ मृसलमानो को सिक्ख बना लिया था ओौर कश्मीर 
मे प्रान्तीय प्रशासक हारा धामिक अत्याचार्‌का विरोध 
कियाथा। इन स्व आरोपों मंसे सत्य का अनुमान 
लगाना वड़ा कठिन है । सिक्व धमं जाट किसानों तथा 
नीची जाति के दस्तकारो क बीच बहुत लोकप्रिय ह्ये गया 
था, जो इसके सीधे सादेः ओौर धर्मं निरयेक्षता के सिद्धातो 
से प्रभावितये। हो सकता है कि गुर तेग्रबहुादुर से इन वर्गो 

की आर्थिक दयनीयत्ता कै विरोध मे भावज्ञ उठाई हो । 
कश्मीर कं पुराने प्रशासक संफ़खां को पलो के निर्माणकर्ता 
केरूपमें यदे किया जाता है! चह्‌ उदार प्रकत का तथा 


मगल साम्राज्य का चरमक्किषं मौर विघटस --[ 


बडे मानवीय दृष्टिकोण का व्यक्ति था ओौर जपने प्रास. 
निक कार्यो मे सलाह के लिए उसने एक हिन्दु कौ नियुक्ति 
कीथी। नए प्रशासकः हारा धमं के नाम पर वड़े 
पैमाने पर अव्याचार की कहानि्यो भँ अतिशयोक्ति लगीं 
है विशेषकर इसलिए कि पन्द्रहवीं शतताब्दीसे ही कश्मीर 
की आबादी अधिकत्तर मुसलमानों कीदहीथी। 
कारणजोभीहों आओसखाजेव के कायां को किसी 
प्रकार भी उचित नहीं ठहराया जा सकता । उक्षका ष्टि 
कोण बडा ही संकोणं रहा। गुर तेगरवहादुर के क्र्म रौ 
सिक्ख फिर पंजाव के पहं मे लौटने पर्‌ वाध्यहौ मत! 
दरस कारण सिक्ख आंदोलन धीरे-धीरे सेनिक श्प अपनाता 
गया 1 इख दिशा मयुर गोविन्द पिह का धौगदान सहल्वपूणे 
था। उन्होने संगठन खड़ा करने मं बड़ी याग्यता दिखा 
भौर 1699 मं प्वालसा का गठन किया । इसके पहुल यम्‌ 
गोविन्द किह ने पंजाव के पहाड़की तराई मे मखावेच 
अथवा आनन्दपुर मे अपना मुख्यालय स्थापित किया। 
पहले तो स्थानीय हिन्द्र राजाओं ने आपसी क्षगडों सं गर्‌ 
गोविन्द सिह की मदद सं लाभ उठाना चाहापररीघ्नरही 
गुरु गोविन्द सिह स्वयं शक्तिशाली हौ गए ओर उनके तथा 
पहाड़ी प्रदेशो के राजाओं के वीच कद लड़ाद्यां हृद पर 
भत ये विजय गुरुकी ही हई । इन लडादयो म॑ स्रालक्ला 


के संगठ्न से गुरुके हाथ बहत मजबरूतहो गएुथे। गुर 


ओर इन राजायं के बीच ज्षगड़ा 1704 मेही वडा जव 
कई राजाओं ने भिलकर अनन्तपुरमें गुरं गोवि्द सिह 
पर हमला कर दिया 1 राजाभो को फिर मुंह कौ खानी 
पड़ी भौर उन्होने गुरु के विरुद्ध मृग्रल सरकार से मदद 
मांगी 1 

^ इसके .बाद इसलिए जो युद्ध हभ वह्‌ धामिक युद्ध नही 
था! इसका एक कारणतो पहाड़ी क्षेत्र के राजा तथा 
सिक्खों के बीच आपसी प्रतिदन्दिता थी ओर इसके अलावा 
सिक्ख आन्दोलन का अपना स्वकूप्‌ भी या | ओरगज्ञेव गुर्‌ 
की बढ़ती रावित से चित्तित था ओर उसने पते ही मृश्रल 
फ़ौजदारको गुरु कोचेतावनी देने कोकहाथा। अव 
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उसने लाह्ीशर्के प्रणास्वः तणा सरह को फर।जदार्‌ 
वजीर को गुर गोविन्दं रिह कं श्िलाफ पहा राजां 
को मदद करनेके लिए कहा। मुगल फ़्ौजौँ नै अनेत्तपुर 
पर्‌ हसना किया तकिनं सिक्ख वदी वहदुरी सं लड़ ओर 
उनके सारे मलो को नाकाम कर्‌ दिया । इतके वाद 
मगरो तथा उनके भित्तं ने सिक्छो के क्रित पर्‌ घेरा डाल 
दिया. जव क्रिते फी अन्दर भृखमरी की हात दहो गयी 
तव वजौर्छौं ह्वार सुरक्षाका अण्वा दैन पर गुर 
गोविन्दे सिह कौ शिलं दै दरया खालने पड़ । वक्गोरर्खा 
के आआणएवाससं के बावरजृद जव सिक्खो कौ चना वादृभरी नदी 
का प्र्‌ कर्‌ रु थी, तव वजीर छ संनिकां ने अचानक 
उस परः हमला कर दिया । दस हमले मरं गूर के दोना पृ 
वदी वा लिण् मए सौर जव उन्मि इस्ताम को स्वीक्रार 
करने सदन्कार्‌ कर दिया तध सरहिन्द म उनफा कत्ल 


र्‌ दवियागया } गृष्क वाक्यो दानां वैरे भी एक ओर 
हाई मे काम बा) दसकं बाद गुदं गोविन्द सिह तववंडी 


चले गए जह उदं मौर परर्चान न्ह किया मया । 

इस वातमं सर््दहदे कि वजीरखान ओौरगज्रेव कं 
कहने पर गुरुके बेटों का क्रत्ल किया था । पैसा लगता 
है करि ओौरेगयेव गुरुको पुरौ तरह्‌ नष्ट कृरनेकरा द्च्छक 
नहं था ओर उसने लाहौर के प्रशासकसे गुरुसेसंधिकर 
लेने कोलिषएभी कहा धा । जव गुर गोविन्द सिह ने दक्कंन 
मे सौरगजेव को सिखे कर धटनायो की सुचना दी तब 
ओौरगज्ञेव ने उन्हँं मिलने के लिए आमंत्ित किमा] 1706 
के अन्तम गुरु ओौरंगज्ेव से मिलने कें लिए दवन कृ 
लिएचनत्नेभीपसर्वे रस्तेमंहीथे कि ओौरगजेव की 
म॒त्युहौ गयी । कुछ इतिहासकारों का मतै कि गुर 
गोविन्द सिह कौ आशा थी कि यह्‌ यौरंगज्तेव को अानंद- 
पुर लौटाने के लिए भनाने भें सफल हौ जाएंगे । 

यचचपि गु गोविन्द सिह मग्रल शक्ति का बहुत अधिक 
समय तके सामना नहीं कर स्के, ओरनदही एक पृथक 
सिक्व राज्य की स्थापना कर्‌ सके, तथापि उन्हुयेमै एक 
परम्परया की स्थापना की भौर एक पेसे शस्चका निर्माण 


1 सिक्ख परम्परा के अनुसार इसका नाम शेर अप्रग्रात था लेकिन ओीररगलेव नीत्तिस्वक्प किसी लफगाने को प्रात्तीय 
प्रणासक नियुक्त नहीं करता था 1 1671 के बाद दुप़रतेखार चां प्रशासक धा । सिक्ख वृत्ताते वाद मे लिखे गए ये इसलिए हौ सकता 


हैकिनेमो के मामले में गलत हौ । 
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किया जिससे मृगलोसे बादमें बदला लियाजास्तके। 
द्ससे यहु भीसिद्धदहौ गयाकि किस प्रकार कुछ विशेष 
परिस्थितियों मे एक धामिक आन्दोलन को राजनीतिक 
अगन्दोलन मे बदला जा सकताहै ओर उसका क्षेत्रीय 
स्वतन्त्रता के लिए उपयोग किया जा सकता है | 


राजपूतों के साथ सम्बन्ध- मारवाड तथा मेवाड़ के 
साथ संघषं 


हमं देख चुके हैँ कि किस प्रकार 1613 मे जर्हागीर 
ने मेवाड़ कं साथ एक लम्बे संघपं को सुलक्षा लिया 
था। जर्हगीर ने प्रमुख राजपूत राजाओं को अपने 
पक्त मे रखने ओर उनके साथ वेघाह्क सम्बन्ध स्थापित 
करने की अकवर की नीति कौ जारी रखा। शाहजहां ने 
भी राजपूतों कं साथ मत्री बनाई रखी । उसके गासनकाल 
म राजपूतों ने दक्कन, मध्य एशिया मे बल्त्र तथा क्रधार 
जेसे दूर-दराज्‌ क्षैतो मे बड़ी बहादृरी से लडादयो में 
हिस्सा लिया । इसके वावजूद किसी भी राजपूत राजा 
को किसी प्रात का प्रणास्षक नहीं नियुक्त किया गया, भौर 
न ही प्रमुख राजपूत राजाभों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित किए गए यद्यपि दाहजह स्वयं एक राठौर 
राजकुमारी का पुत्र थाः! एस्रा लगता है कि राजपूतों कं 
साथ अच्छे मत्री सम्बन्ध स्थापित होने के बाद वैवाहिक 
सम्बन्धो को स्थापित करना अब ओर आवश्यक नहीं 
समज्ञा गया । लेकिन शाहजहां ने जोधपुर तथा आमेर के 
दो राजपूत राजघरानों को उच्च सम्मान दिया । 


ओौरज्ञेव भी राजपूतों के साथ मैत्री को बहुत 
महत्व देता था । उसने मेवाड़ के महाराणा के समर्थन 
को प्राप्त करतेकी चेष्टा को ओर उसका मनसवं 
5000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया) यद्यपि राजा 
जसवन्तर्सिह धम॑ट मे आौरगज्ेव का साथ छोड शृजा कै 
पक्ष मे चला गया था भौर उसने भौरंगज्ञेव के ही दिलाफ़र 
युद्ध ये भाग लियातथादाराको अपने राज्यमें ओनेका 


न+ = "~ ~~~ ~ 
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नि्म्॑रण भी दिया था, इसके बावज्‌द ओौरंगजेव ने उसे क्षमा 
केर उसका मनसव लौटादिया भौर उपे गुजरात का 
प्रशासक तकृ नियुक्त किया । जय सिह 1667 मे अपनी मृचपु 
तक ओौरंगज्तेव का मित्र ओौर विष्वासपात्न बना रहा । 


जसवंतषठिह, जिसे उत्तर-पश्चिम मे अफ्रगरानों की 
गतिविधियों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गयाथा, 
की मृत्यु 1678 कै अन्त महो गयी महाराजा का 
कोद लड़का नहीं था, इसलिए गरी के उत्तराधिकार की 
समस्या तत्काल उठ खड़ी हई । मूगलों की एक 
पुरानी परम्परा के अनुसार उस राज्य पर, जिसमे 
उत्तराधिकारको समस्याहो, क्रानून जौर व्यवस्था की 
स्थापना के लिए मुगल प्रशासन (खालिसा) का अधिकार 
हो जता थाओौरवादमे उसे चुने हुए उत्तरायिकारीको 
सोप दिया जाता था । इस प्रकार 1650 मे जव जैसलमेर 
मं उत्तराधिकार के बारे मे विवाद छिडा, शाहजहां 
ने उसे स्रालिक्षा के अन्तर्गत ले लिया ओर वादमें 
जसवन्तसिह्‌ के नेतृत्व मे एक सेना भेजकर-स्वयं हारा 
मनोनीत उम्मीदवार को गही पर वैठाया 1 ` मारवाड को 
स्रालिसा के अन्तगंतलानेकाएक ओौरभी कारण था। 
अधिकतर मुग्रल सरदारोंकी तरह राजा जसवन्तसिह 
प्र भी राज्य का बहुत बडाकजुथानजो उसे वापस देना 
था 1 इसके अलावा करद्‌ राजपूत जसवन्तसिह्‌ से नाराज 
थे ओर कर्यो कं क्षेत्र सज्राट ने जसवन्तसिह को जागीर 
कैरू्पमेप्रदान किए्थेवेस्मभी जोधपृर्‌ की खाली गही 
कालाम्‌ उठा कर गड़बड़ी फलाना चाहत थे । 


० 4 मक १ 


ओरगज्ेब को रटौरोके विरोध की आशंका थी 
ओर इसलिए उसने जसवंतसिह्‌ के परिवार तथां समर्थकों 
की देखरेख कं लिए मारवाडके दो परगनोंकोदे दिया 
था ओर यहु देखने के लिए कि उसकी आज्ञाका पालन 
ठो, उसने अजमेर मे एक बड़ी शक्तिशाली सेना भी भेजी । 
जसवन्तसिह्‌ की पटरानी रानी हादी जोधपूर को सौरो 


" परम्परा क अनुसार जहांगीर की माँ को नोधावार्‌ केनाम से जाना जाता दै लेकिन हूमेएक ही रायैर 
राजकुमारी के विवाह का हवाला मिलता है गौर यद्‌ 1585 मेँ मोटा राजा उदयषिह्‌ की पुत्री ओौर सलीम (नहागीर) के वीच हा 


धा । जर्हागीर कौ माँ शायद क्वाह राजकूमारी थी । 


मुग्रलं साश्नाज्य का चर्मोत्किषं तथा उसका विघटन 


नहीं सपना चाहती थी पर मुग्रल सेनाके आगे रसे हार 
माननी पडी इप्के बाद जसवन्तासिह के खजाने कौ 
खोज शुरू हुई ओर सारे मारवाडमे मृग्रल अधिकारियों 
को नियुक्त कर दिया गया भौर उन्हु अज्ञादी गयी कि 
वे नये" मन्दिरोकोयातो गिरादेमा फिर उन बन्द 
करदं! 
इस प्रकार मूग्रलो ने मारवाडके साथ दुष्मन तया 
विजयी का व्यवहार किया ओौरद्रसे शायद किसी प्रकार 
उचित तहं व्हराया जा सकता । द्रसके वावजृद यह्‌भी 
कहना पड्गा कि ओौरगज्ञैव मारवाड पर पना अधिक्रार 
बनाए रखना नहीं चाहता था, यद्यपि कुछ ॒दतिहासकार 
जोधपुर के सामक महद्व तथा दिल्ली ओौर गुजरात 
के बन्दरगाहों से उसके सामीप्यके कारणपपरी धारणा 
रखते दँ । जसवन्तसिह कौ मृध्यु केबाद लाहौर मँ उसकी 
दो रानियोंकेदो प्न हए) गही पर उनके अधिकार कौं 
अगे रखा गया, सेकिमं उर्नके दिल्ली पहुंचने से पहले ही 
ओरगजव ने जोघपुरकी टीका का अधिकार 36 लाख रुपये 
के एतज मे जसवन्तसिह्‌ के वड़े भार्द्‌ अमरषिहुके पोते 
इन्द्रसिहुकोदेने का तिष्रचय कर लिया । शायद ओौरंगज्ञेव 
इस वात से प्रभावित हमा था कि दाहजहां नै अमरसिहं 
के छोटे भाद जसवन्तसिह्‌ को टीका का अधिकार देकर 
असमरसिहके अधिकारो की अनदेखी कर उसके साथ 
भन्याय कियाथा । यहभीहो सकतादै कि ओौरंगज्ेव 
मारवाड में किसी नाबालिग कौ प्रशासन तहीं चाहता था। 
वकु आधूनिक इतिहासकारो के अनुसार आौरंगक्ञेव 
जोधपुर का प्रशासन जसवेतस्िह्‌ के पुत्र अजीतसिह्‌ 
के हाथों सौपने को तयार था बतं कि अजीतसिह्‌ इस्लाम 
अपना ले - लेकिन समसामयिक सूत्रीमे इस बततका 
कोई हवाला नहीं भिलता । उस समय की राजस्थानी कृति 
हुक्‌ मत-रो-वही के अनुपार अजीतरसिह जब आगराके 
 राजदरबार मे आया तब ओौरंगज्ञेव उसे एक मनसब देन 
कोतंयारदहय गया ओर यहु भी कहाकि मारबाडइकेदो 
रगनो, सोजत गौर जंतारण, उसकी जागीर बने रगे 


इस प्रकार मौ सगज्तेव मारवाडकै परिवारकी दोन्नावा्ओं 


के बीच विभाजन करते की सोच रहाथा) 
ओरगजेब का यह्‌ सुज्ञाव राज्यके हिततमं होता 
किन दुर्गादापस्त कै ने्त्वमें राठैर सरदारोने इसे टुकरा 


(न कतया 
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दिया । सरदार प्रासा अपने युञ्चाव की अस्वीकृति से 
ताराज होकर ओौरगजव ने राजकुमार तथा उनकी 
माताओोंको नूरगढ़केक्तितिमे कंद करने की आक्ञादी) 
दुससे राजपूत सरदारों के वीच वचिताफल गरट्‌ ओरवे 
अजीर्तासह के साथ आगरा के क्रिल सं भागते मं सफल 
हो गए} वादं में उन्होने अजीतसिह्‌ को जोधपुर के सिंहासने 
पर वंठाया आर राज्यमें बड़ी खुशिर्यां मनाई गड | 

उचित होता क्रि ओौरंगजव टस वातको स्वीकार 
कर लेता किद्द्रसिहकौ राठरों का समर्थन प्राप्त नहीं 
है । उसने इद्द्रसिह्‌ को उसक्रौ अयोग्यता केलिए हरय 
तो दिया सैकिन अजीतसिहको अर्वधानिक शासक बवता 
कर उसकै प्रति वडा कड़ा स्ख अपना लिया । उसने अपने 
साम्राज्य के सभी हिस्सों से संनिकों को बुलाकर एक बड़ी 
सेना का गन किया ओर अजमेर पर चद्ाई्‌ करने के 
सिए निकल पड़ । राटौर ओरगजेव कीस सेनाका 
मक्राबला नहीं कर से गौर जोधपूर पर मुग्रलों काकरम्जा 
हो गया । दुर्गादासं अजीतर्सिह्‌ कै साथ भागकर मेवाड़ 
पहुंचा जहां राणाने उन किसी गृप्ते स्थान मे भेज 
दिया । 

दरस समय मेवाड़ ते अजीर्तसिटं कासाथ दिया | राणा 
राज्षिह ` पहते ओसाजेव का समर्थक था लेकिन धीरे- 
धीरे वह्‌ उससे दूर होता गयाथा। रानी हादी के दावे के 
समर्थन मे उसने 5,000 सनिको की एक सेना जीधपुर 
भेजी । वह नहीं चाहता था कि उत्तराधिकार जपने मामलों 
मे राजपूत की आन्तरिक समस्याओं मे सुग्रलोका किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप दो । इस्फे अलावा बहु इस बातसे 
भी नाराज था कि मुग्रलो ने उसके रज्यसे दुर्गापुर ओर 
वांसवाडा जसे दक्षिण भौर परचिम मे पड़ने वाले राज्यों 
को मेवाड़ से अलग करता चाहा था मौर उनके रजाओं को 
स्वतंत्र राजाओं का रूप देना चाहम था जवकि इन राज्यों कै 
शासक मेवाड़ को कर दैते थे । लेकिन तात्कालिकं कारणं 
यही था किं राणा राजर्सिह्‌ मारवाड पर मृग्रल अधिकार 
तथा ओरंगजेव दारा अजीतरसिह्‌ के दावे को ुफराये जाने 
से नारा्च था 

पहला हमला ओरंगज्ञेव ने किया । 1679 के नवेबर 
मे उसते मेवाड़ पर चद्ाद्‌ कर दी) सुग्रल का एक शक्ति- 
णाली दल उदयपुर पंच गया ओर उसने सरणाकेचेभे 
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मध्यकालीन भारत 


पर भी चाद कर दी जबकि राणा पहाडियों मे लिया गया । इसके बावजूद यूग्रलों ने जोधपुर पर अपना 


जाकर चुप गया था। राणा नै वह से मुग्रलों 
के विरुद्ध अपना संघषें जारी रखा। लेकिन संघं 
मे जह्दी ही गत्तिरेध वैदः हो गयाः । सुगरल न तो पहाडियौं 
मेजास्कतेथेओौरत ही यजपूतोंके छापामार हमलों 


का मूक्राबला कर सकते थे }. इसी वीच. ओ रगज्रेब-के सवसे ` 


बड़ पुत्र राजकूमार अकबर ने.स्थिति-का-फ़ायद्म.उठाकर 
अपने पित्ता के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया । राठैर सरदार 
दुर्गादास के साथ मिलकर उसवै अजमेर पर (जनवरी, 
16६1 मे) हमला कर दिया भौर्गञ्ैव इस समय 
निस्पहाय सा था क्योकि उसके सभी योग्य सैनिक कीं 
ओर लङ रहै थे । इतके बावजूद राजकुमार अकथरनं 
अपने अभियानं मेंदेर कर दी ओर भओौरंगजेव सूरी 
चिद्या भेज कर उसके सरदारों के बीच फूट डालनेमं 
सफल हो गथा ) अकवर को महाराष्ट की ओर भागना 
पड़ा ओर ओरगज्ेवने चेन की सास ली। 

मेवाड़ का अभियान सौरंगरजेव के लिए मन इतना 
महत्वपुणं नहीं रह गया } उपनै राणा रा्जसिहुं के 
पद्ध राणा जगत्सिह, जो राजसिंह का उत्तराधिकारी धा, 
के साथ संधि करली! नए राणाको जच्जियाके बदले 
अपने कुछ परगनीं को देना पड़ा ओर निष्ठा तथा इस 
वचन के बदले मे कि वह अजीतसिह्‌ का साथ नहीं देगा, 
उसे 5000 का मनसब प्रदान किया गया । अनजीत्तसिह्‌ कं 
मामले मे ओौरगकेव ने इस वातत का आश्वासन दिया कि 
जब वह्‌ वयस्क हौ जयेगातो उसे मनसव तथा राज्य 
वापस दै दिया जायेगा । 

इस संधि तथा अनजीतसिहको पि गये वेचनसे 
राजपूत संतुष्ट नहीं हृए ) मूग़रलो चै मारवाड़ पर अपना 
नियन्त्रण बनाए रखा भौर 1698 तक छिटपुट युद्ध हेते 
रहै । अत मे अजीतसिह को मारवाड का शासक मान 


नियन्त्रण ढीला नहीं करिया । मृग्रलो को अपने प्ररगने देने 
के कारण मेवाड का राणा भी असन्तुष्ट बना रहा मौर जब 
तक 1707 ये अस्गक्रेव कौ मुच्य नहीं हौ गई, दस स्थिति 
में कोई परिवतेन नहीं हुमा । 

 मारनाड तथा मेवाड़ को ओरंगज्ञेव की नीति बराबर 
ग्रलतियों की रही ओर इससे मूग्लों को किसी प्रकारका 
लाभ नदीं पहना । इसके अलावा इस क्षेत्र मे मुग्रलों की 
असफलता से उनके सनिक सम्मान को भी धक्का पहुंचा । 
यह्‌ सही है किं 1681 के वाद मारवाड़ के युद्धो मे मुग्रलों 
की तरफ से छोटी-छोटी सेनाएं ही लड़ी ओर इनका कोड 
विक्ञण सामरिक महत्व भी नहीं था । यहूभी सही रहैकि 
हाडा तथा कच्वाहा जसे कर राजपूत सरदार मृश्रलोकी 
तेवा मे वने रहे तेकिन ओसमक्तेव की मारवाड नीत्तिका 
अनुमान केवल इससे नहीं लगाया जाना चाहिए । मारवाड 
तथा मेवाड़ से संघं के कारण एक बहुत महत्वपूणं समय 
मे मूगलों के राजपूतों के साथ संबध कमजोर पड़गथे । 
सबसे बड़ी बात यह हई कि इससे अपने पुराने ओर विष्व 
सनीय मिन्नोके प्रति मूगलों कै ससर्थन में संदेह उत्पन्न 
हो गया । यद्यपि इस नीति से ओरंगज्ेव को कटूरता ओौर 
उसकी जिद्‌ का पता चलता है तथापि, जसा कि आरोप 
लगाया जाता है, एसा नही लगता कि भौ रेगज्ञेव हिन्दुओं 
का नागर देखना चाहता था क्योकि 1697 के बाद बडी 
सख्या मं मराठी को राजदसवार में स्थान दिया गया 


जिसमे हिन्दू ्रदारोकी संख्या बढ़कर 33 प्रतिरत हो 


गई जबकि राहजहुं के शासनकाल ये यह्‌ 24.9 प्रतिशत 


थी] 


यद्यपि उत्तर पूवं मे जाट, अफ़ग्रानों तथा राजपूतों 
के साथसंघषेके कारण साच्राज्यकौ शक्ति क्षीण हुई 


नि # 
^ 
# 
~ 


भ्हन-जस्यास 


1. उन घटनाभों का वर्णन कीजिए जिनके फलस्वरूप आ रंगश्रेव गरही पर बेडा । 
2. ओौरगजेब के धार्मिक विधारो का विवेचनं कीजिए । रज्य कौ नीति पर उनका किन 


बातों मे प्रभाव पड़ा? 


मगल साञ्राज्य का चर्मौत्किपं तथा उसका विघटन] 


3. जजियासे क्या अभिप्राय है? उन वातोंका विवेचन कीजिए लितफे कारण आओरंगजेव 
ते इसको फिरसेलागू किया) 

4. यौ रगक्ञेव कं णासनकाल में मुगल साम्राज्य कृ खिलाफ हुए जाटों ओर अफ़गानो करे विद्रोह 
के कार्णं का विवेचन कीजिए। 

5. आ राज्ञेव के काल मं मुग्रल राज्य ओर पिको के आपसी संवंधों का विवेचन कीजिए । इस 
काल में सिक्ख आंदोलन में क्या परिबत्तंन हुए ? 

6. ओरंगज्ञेव के लासनक्राल मं सुगतो ओौर राजपूतों कं आपसी संबंधों के इतिहास की 
व्याख्या कौजिए्‌ । क्या इस कालम सृगरलोकी नीति में कोद वृन्तियादी परिवरतेन हुए! 
विवेचन कीजिए 1 
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अध्याय 18 


मुगल सामाञ्य का चर्मत्किषं तथा उसका विघधटन- 





"णर ८५-५.अयत-के- 
कः ए म्भे + "रणी 4 1) 1. । , न्‌ | 


भराठो का उदय 


ह्‌" देख चुके हँ कि जवे मुगृत दक्केन कीओर वृर 
थे, तव अहमदनगर तथा बीजापुर मे मराठे प्रशासन 
तथा सेनिकं सेवाओं मे महत्वपृणं पदों पर नियुक्त थे तथा 
रा्यके काम काज म उनका प्रभाव ओर्‌ उनकी राक्ति 
वदती जार्ही थी। 


दवकन क सुल्ताना तथा मग्रलो, दोनो ने, मरागो का 
समथंन प्राप्त करम की चेष्टा कौ । मलिक अम्बर ते अपनी 
तेना मे वड़ी संख्यामे मराठे कीभर्तीकी। यद्यपि मोरे, 
धटे तथा निव्रालकर जसे कुछ प्रभावशाली मराठा परि- 
वारोंने वृ क्षेत्रो मे प्रभावे कायम कर वियाथा तथापि 
मराठे राजपूतों की तरह बडे तथा सुसंगत राज्य स्थापित 
करने पे पफल नहीं हृए थे । साघ्राज्यकी स्थापनाका 


श्रेय शाहनी भोसते तथा उनके लडके शिवाजी को है। ` 
साकिहम देख चके कुठ समय तक शो्हिजी ने मृतौ 


कौ चुनौती पी । अहमदनगर में उसका इतना प्रभाव था 
कि शासको कौ नियुक्तिमे भी उनका हाथ होताथा। 
लेकिन 1636 कौ सधि के गतगत. श्चाहजी को उन क्षेत्रो 
को छठोडनां पड़ा जिन पर उसका प्रभाव थां! उसने 
बीजापुर के शासक कौ सेवा मे प्रवेश किया ओौर 
अपता ध्याने कर्नाटक की भर सषगाया। उप समय 


की अशांत स्थित्ति का लाम उठाकर शाहूजी ने बंगलौर 


मे अद्ध-स्वायत्त राज्यकी स्थापना का प्रयत्न किया। 
दूसके पहले गोलकडा का एक प्रमख सरदार मीर 
गुमला कोरोमंडल तट के एक क्षेत्र पर अपना अधिकार 
करायम करते मे सफ़ल हौ गया था 1 इसके बलावा कुष्ठ 
अमीप्तीनियाई सरदार पश्चिम तट पर अपना शासन 
कायम करने मे सफलहो गयेथे। पूनाके आस॒ पास के 
शेत मे अपना शासन स्थापित करने के शिवाजी के 
प्रयासा को यही पृष्ठभूमि थी । 


शिवाजी का प्रारभिक जवन 

शाहजी पूतना की जागीर अपनी उपेक्षित प्रटरानी 
नीजावाई तथा छोटे लडके शिवाजी को सौपकर चला गया 
था । 1645 तथा [647 के बीच अशारहं वर्षं की आयुमें 
पुना के निकट राजग, कोडण तथा तोरणा के क्रिलौ पर 
क॒ल्जा करके रिवाजी ते अपनी बहाद्री का प्रमाणदियाथा। 
1647 मे अपने अभिभावक दादाजी कणदेवे को म॒घ्यु के 
बद शिवाजी पूरी तरह आजाद हो गधा था ओर अपने 
पित्ताकीसारी जागीर उसके नियंब्णमे आ गद थी) 

शिवाजी तै अपना असली विजय अभियान 1656 में 
आरम्भ किया जब उसने मराठा सरदार चंद्ररातेमोरेसे 
जावती छीन लिया ) जवली का राज्यं तथा वहां मोरो 
का स्वजाना बहुत महतपूर्णं था ओर शिवाजी ने इस पर 
षडयंत्र रचकर क्रम्जा क्रिया । जावली की विजय से वहू 


मुगल साम्राज्य का चमस्किषं तथा उसका विघटन--- 


मावल क्षेत्र का णासक हो गया अर सतारा तथा कोकण 
तक का रास्ता उसके लिए पस्ाफ़ हो गया। मावल 
कै पेदल संनिक शिवाजी की सेना कै प्रमुख अंग वन गये। 
उनकी सहायता से शिवाजी ने पूना के निकट आओीरमी 
कई पहाड़ी किलो को जीतकर अपनी स्थिति खुब 
मजबूत कर ली । 

1657 मे बीजापुर पर मूग्रलो के आक्रमणोकं कारण 
दिवाजी बीजापुर के जवारी हमले से बच गया। उस्ने 
ओरगज्ेव के साथ पहले बातचीत का तरीक्रा अपनाया तथा 
ओौरगजेव से ठन सभी वीजापृरी क्षतो, जौ उसके अधिकार 
मे थे, के अलावा कोकण से दमौल बंदरगाह तधा अन्य 
्षे्रों की माँग कौ । लेकिन इसके वाद दिवाजी त अपना 
सख वदल लिया र मुगल क्षेत्रो पर ही आक्रमणं कर 
जडी मात्रा मे धन लूटा । जव ओौरंगज्ञेव का बीजापुर के 
तये शाप्तक के साथ समक्ता हो गया तव उसने शिवाजी 
कोभीषक्षमा कर दिया । लेकिन आौरगजेवको अभीभी 
शिवाजी प्रर भरोसा नहींथा ओौर उसने बीजापुर क 
शासक को सलाह दीकि वह्‌ शिवाजी को उत सभी 
बीजापुरी क्षेत्रो से निकाल दे जिन पर शिवाजी ने क्रम्जा 
कर रखाथा। ओरंगजेवने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 
यदि बीजापुर का शासक शिवाजी को अपनी सेवा मे रखना 
चाहे भीतो उसे मूग्रल सीमाकेपार कर्नाटकमे रवे । 

अओरगजेव जसे ही उत्तर मे लोटा, शिवाजी 
एक बरार फिर वीजापुर के क्षेत्रो कं ही विरुद्ध अभियान 


आरम्भ कर दिया । उसने कोकण के पहाड़ तथा समुद्र कै 


बीच के तटीय क्षेत्र पर हमला किया तथा उत्तर भाग 
पर अपना क्रभ्जा कर लिया। उसने कई अन्य पहाड़ी 
क्रिले भी जीते । बीजपूर के एासक ने शिवाजी के चिलाफ़ 
अव कड़ी कारवाई करने की सोची 1 उसने बीजापुर के 


वहू किसी भी तरीके से शिवाजी कोबंदौ बनाले। उन 
दिनों षडयंत्र तथा धोखाधड़ी आम वात थी भौर अफज़ल 
ख तथा शिवाजी, दोनों ने कई अवसरोंपर पसे तरीक्र 
अपनाये थे । शिवाजी की सेना खुले मेदान में युद्ध करने 
की आदी नहीं थी गौर वहु इस शक्तिशाली सेनासे घते 
मैदान मे लडाई करने से हिचिफिचा रही थी । अफ़जञलस। 
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ते शिवाजी कां व्यक्तिगत भटके लिए एक संदेप भेना 
आओौर इस वात का वायदा कियाकरि वह्‌ बीजापुर दरवार 
से उसे क्षमा दिलवा देगा 1 शिवाजी को विवास था कि यह्‌ 
धोखा दै वह्‌ उस भेके लिए पूरीतरह्‌ तयार होकर गया 
ओर चालाकी तथा साहसे खान की हृत्या कर डली 
(1659)) इसके वाद रिवाजी ने उसकी तेतृत्वहीन रैना को 
तितर चित्र कर दिया तथा सारे साजोसामान ओर तोप- 
रान पर क्रव्जा कर लिया टस विजयस मराखा भैना 
की हिम्मत वढ़ गई ओर उसने प्रन्टाला के मजव्रूत क्रिल 
पर भी क्रव्जा करलिया तथा दक्षिण ककण ओर कौल्हु- 
प्र्‌ के जिलोमे कर क्षेत्रो पर विजय प्राप्त की । 

अपने अभियातो के कारण शिवाजी का नाम घर-घर 
मे फल गया सौर लोग उसकी जाद णक्तियों केवारेमें 
चर्व करने लगे थे । मरासाक्षेत्रोसे वही मंष्यामे लोग 
उसकी सेनाम भर्ती होने कं लिए आने लगे। यहाँ तक 
करि पेशेवर अफगान सैनिक, जौ पहने बीजापुर की सेवा 
मैथेवेभी शिवाजी कीरसेनामे भर्ती हो गये) उ 
मुगल सीमा के इतने नजदीक मराठी की शक्ति को बहता 
देख ओौरंगजेव चितित था । 1636 की संधिके अंतर्गत 
पूना तथा आसपास के क्षेत्रो, जो पहले अहमदनगर राज्य 
कार्िस्सेये,को वीनापुर कोदेदिया गया धा] अब 
मुगरलों ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा किया। ओौरंगज्ञेव ने 
दक्कन के नये मूग्रल प्रणासक शादस्ता सखा जो यौरंगजतेव 
काराबंधी.भी.था, को दिवाजी के क्षेमो पर आक्रमण 
करने का आदेश दिया । बीजापुर कै शासक आदिल शाह 
से भी सहयोग देने के किए कहा गया । थादिल शाहु ने 
अवीसीनियाई सरदार सिटी जौहर को भेजा 1 उसने 
पर्हाला में शिवाजी को धेर लिया। शिवाजी यहँसे 
भाग तिक्रलने मे सफ़ल हुञा लेकिन पर्हाला पर बीजापुर 
के संनिकों का क्रव्जा हो गया! आदिल शाह्‌ शिवाजी को 
पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहता था, इस लिए उसने 
पिवाजी के खिलाफ अपने स्रंघषे कोअगे बहाने मे की 
दिलचस्पी नहीं दिखाई । इसके विपरीत उसने शीघ्रही 
शिवाजी से एक गुप्त समञ्नौता कर्‌ लिया । अव शिवाजी 
मुगल का मृक्राबला करने के जिए स्व्त॑त्र धा! 

आरंभ मे शिवाजी को विशेष सफलत्ता नहीं मिली। 
णादुस्ता वाँ नै 1660 मं पूना प्र क्रव्जा कर ज्िया भौर 
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उपे अपना मुख्यालय त्रनाया } सङरे वाद उसने शिवाजी 
के चंगुलसे कोकणको चृडानै के लिए वहां अपनी सना 
भेजी । मराठों कौ बेहादुरी तथा रिवाजी के छापापार 
हमलों के बावजूद मृग्रल उत्तरी कोकण पर क्व्जा करने मं 
सफल हो गये 1 भौर कोद चारानदेख शिवाजी नै एकं 
अव्यत साहुसपुणं कदम उठाया । वह्‌ रातत के अंधेरे से पूना 
मे शाद्रस्तास्रांके सेमे मे घुस गया ओौरजव वहु हरस में 
था, उसपर हमला कर दिया (1663) । उसने शाईइस्ता 
खां के लड़के तथा उसके एक सेनाध्यक्षं को मार डात्ता 
तथा खान को भी जरमी कर दिया । इस साहुसप्रणं हमत 
कै बाद शादस्ताघां की दज्जत घट गदं भौर उधर 
किवाजी कौ प्रतिष्ठा एक बार फिर फ्रायम हो गद्‌] 
ओरगजेव ने गृस्सेमे अकर हाद्स्ताखांको कंगाल बेज 
दिया ¦ यहा तक कि उस समयक प्रथा के विपरीत बदली 
के समय आौरंगजेवनं खान से मिलने से भी इन्कार कर 
दिया 1 इस वीच शिवाजी ने एकं ओर साहस काका 
किया । उसने मुगरलों कै मुख्य बन्दरगाह सूरत पर्‌ आक्रमण 
किया (1664), तथा उसे पूरी तरह लृटा । इस हमले में 
उसके हाथ अपार सम्पत्ति लगी । 


पुरन्दर की संधि ओर क्षिबाजी का आसर आगमन 


शाट्स्ता सां की असफलता के बाद यौर्गजेव ने अपने 
प्रमुख तथा विण्वसनीय सलाहकार, आमेर के राजा जय- 
सिह को क्िवाजी का सूक्रावला करने भेजा 1 राजा जय- 
सिह कौ सभी प्रकार के संनिक तथा प्रणासनिक अधिकार 
दिये गये जिससे उसको दक्कनके मुगल प्रशासक प्र 
निभंर नहीं रहना पड़ गौर वहु सीधे सम्राट के साथ अपना 
संपकं रख सके । अपन से पहले के मुग्रल सरदारों की 
तरह राजा जयसिंह ने मरार की रक्तिका अनुमान 
लभाने मे गलती नहीं की । उसते प्ररी तरह ते राज. 
नीतिक तथा सेनिक तैयारियां कीं भौर शिवाजी के सभी 
विरोधि को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया यहाँ 
तक कि रिवाजी को पुणतः अकेला कर देनेके लिए उने 
बीजापुर के सुस्ताने को भी अपने पक्षम करनेकी चेष्टा 
कौ | 


राजा. जुयसिह न शिवाजी के प्रमृव _ अड्डटे--पूरदर 


की क्रिला जिसमे हिवाजी अपने परिवार के साय रहता था 


पध्यकालीनं भारतं 


मौर जरह उसका खजाना धा--परर आक्रमण करनेका 
निश्चय किरा! उसने 1665 मे पुरंदर कक्रिलेकी 
घेरावंदी करली तथा घेरे को उठाने के मरं कै सभी 
प्रयासों को विफलं कर दिया । अपनी पराजय तथा कहीं 
से कोई सहायता न आती देख शिवाजी ने जयसिह्‌ से बात- 
चीत करने का निषए्वय किया । बहुत विचार विमर्ष के 
बाद निम्नलिखित बातों पर संधि हई : 

(क) शिवाजी को अपने 35 क्निलों मेस 
चार लाख हून प्रति वपं के लगान वाले 23 क्रिलौं 
तथा उसके आसपसके क्षे्रोको मुग्रलों को सपे 
पड़ते । शिवाजी के पास एक लाख हून वाल्ले 12 
क्रि्ते बच जाते ओर उप्ते सस्राटके प्रत्ति सेवा भौर 
तिष्ठा का वचन भी देना पडा 

(ख) कोकणमें चार लाख हन प्रति वषंकरौ 
आय वाले क्षेत्र जिन पर शिवाजी कां पहले ही अधि. 
कार था, शिवाजी कौ रखने दिया जाना था । इसके 
अलावा बालाघाटमे पाच लाख हून प्रति वषे आय 
चाले इलाक्रं जिन्हु हिवाजीने वीजापुरसे जीतनाथा 
भी उसे दिएु गए । इनके वदले मेँ डिवाजी को युगरलों 
को चाची लाख हून किष्तोंमंदेना था। 


क्विवाजी ने व्यवितगत स्पसे सेवा करने सेट. 


मी । इसके बदले उसके स्थान पर उसके छोटे पत्र संभाजी. 


को 5000 मनसब की पद्वी प्रदान की गदं । शिवाजी नै 
यहु वचने दिया कि वह्‌ दक्केन मे मृगरलो के अभियानोमे 
उनफा साथ देगा । 


जयसिंह ने बडी होशियारी से शिवाजी तथा बीजापुर 

कै शासक के वीच क्लगड़ेकं बीज को घौ दिया । लेकिन 
इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करतीथी 
कि मुगरलों को हर्जाना भरने के न्िएु बीजापुर कै क्षे्ो पर 
करन्ज़ा करने के शिवाजी के प्रयास में सगल कितना साथ | 
देते द। नादमे यह्‌ योजना असफल भी इसी कारणसे 
ई 1 शौरेगजेव अभी भी वाजी के वारेमें पूरी तरह 
विश्वस्त नहीं था ओर बीजापुर पर मुश्रल तथा मरार के 
मिले-जुने हमले को आश॑काकी नज॒र्से देखता था। 
उधर अय्षिह्‌ के विचार बिल्कुल अलग भे । उसके अनु- 
सार बीजापुर तथा सारे दक्कन पर्‌ विजय प्राप्त करने के 


मृग्रल साञ्राज्य का चर्मो्करषं तथा उसका विघटन -ा 


लिए दिवाजी की मेती प्राप्त करना पहला कदम था 
यदि एक बार इस वात में उन्दैँ सफलता मिल गई तव 
शिवाजी को मुग्रलों का मन्न वनै रहने के अलावा ओौर 
कोई चारा नहीं रहता था । जसा कि जयसिह ने अौरग- 
जेब को लिखा (हम शिवाको एक वृतके कैन की तरह 
बधि लेगे 1" 
इसके बावजूद बीजापुर के विरुद्ध मुगल तथा मरां 
का मिला-जुला अभियान अपषफल रहा । शिवाजी को 
पन्हाते के क्रिले पर क्रव्जा करनेकाकाम सौपा गया 
लेकिन वे भी इस कायें में असफल रहै 1 अपनी योजना को 
दस तरह ठहता देख जयसिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर 
सम्राट से मिलने पर राजी कर लिया । जयसिहं वे सोचा 
कि यदि शिवाजी तथा ओरगश्तव मे किसी प्रकार का सम- 
क्ञौताहौ जाए तब बीजापुर पर एक बार पुनः आक्रमण 
करने के लिए ओौरंगजेब को अधिके साधन उपलब्ध कराने 
पर राजी कियाजा सकता ह) लेकिन उसकी यह्‌ योजनाभी 
बुरी तरह असफल रही । शिवाजी जब आगरा आये तब 
उसे 5,000 मनसवकी श्रेणी मे रखा गया । शिवाजी को 
यह्‌ बात अत्यंत अपमानजनक लगी क्योकि यह्‌ पदवी उसके 
नावालिग्र लंड्के कोदी गरई्‌थी। इसके अलावा ओौरंगजेव 
का जन्म दिवस मनायाजारहाथा भौर उसे शिवाजी से 
बातचीत करने का समय नहीं मिला । शिवाजी ने गृस्सेमें 
जकर मुग्रल सेवामे भरती होने से इन्कार कर दिया ओर 
हुँ से बाहर निकल आया । इस प्रकार की घटना राजदर 
वार में पहले कभी नहीं घटी थीओौर राजदरबार के एक 
प्रभावशाली दल ने ओरंगजेब पर जोर दिया कि वहु सम्राट 
की स्यादा बनाये रश्ने के लिए शिवाजी को कडसे कडा 
दंड दे ताकि अन्य लोग भी इससे उदाहरण नलं । शिवाजी 
क्योकि जयसिह्‌ के आप्वासन पर आगराआया था, इसलिए 
ओरंगद्धेब ने जयसिह को ही लिखकर उसकी सलाह मांगी । 
जयसिंह ने श्विवाजी से नरम बतवि करने पर जोर दिय 
लेकिन इसके पहले कि कोद फ़सला करिया जता शिवाजी 
(1666 मेँ) कारावास सै निकल भागा । वह्‌ भाग निकलने 
ने किस प्रकार सफल हुजा इसे सव अच्छी तरह जानते 
है ओर इसे यहाँ दोह राने की आवश्यकता नहीं । 
हिबाजी के निकल भागते के लिए ओौरगज्ेव ने स्वयं 
अपनी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया । इसमें संदेह नहीं 
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कि क्षिवाजी की आगरा यात्रा के वाद दही मुगरलोँ तथा 
मरां के संबंधो मे एक वही खाई पदा हुई । शिवाजी 
वापप्त लौटने केदो साल वाद तक चप वेठा रहा। इभ 
घटना से यह सिद्ध हो गया कि जयसिह्‌कीञग्राके 
विपरीत ओरंगज्ञेव शिवाजी के साथ अपनी मत्तौ को 
अधिक महत्व नहीं देता था । उसके सिए शिवाजी एक 
छोटे भूभिया (जमींदार) से अधिकनर्ही था। जषा कि 
बादकी घटनाओंसे सपष्टदहोजात्ताहै, ओौरेगज्ञेव दारा 
शिवाजी के महत्व की अनदेी करना गौर उसकी मती 
को हासिल करने का प्रयास नहीं करना, ओौरगज्ेव कौ 
वहत वड़ी राजनीतिक भूल धी । 


शिवाजी $ सथ संबध विच्छेद-शिवाजी षा 
परक्ञायन मौर उनकी उपलन्धि्यां 


यद्यपि ब्रीजापुर के विरुद्ध सभियानं कौ असफलता से 
पुरदर कौ संधि काको महत्व नहीं रह्‌ गया था फिर 
भी दस संधिक प्रति संकीणे दृष्टिकोण अपनाने के कारण 
एकं प्रकार से ओौर्गजेव ने शिवाजी को अपना विजय 
अभियान एक वार फिर शुरू करने के लिए मजवूर सा 
कर दिया । शिवाजौ अपने 23 किलो तथा 4 लाख हुने कौ 
आय बलि क्षेत्रो को मुग्रलो के हाथों में देखना सहन नहीं 
कर सकता था विशेषकर जवकि बीजापुर की तरफ मे उसे 
कोद लाभ नहीं हूभा था । उसने मुगरलो के खिलाफ़ अपना 
संचषं फिर जारी किया तथा 1670 मैदूसदरी बार 
सूरत को लृटा) अगते चारवर्षो के दौरान उसने 
पुरंदर सहति कड क्रित मूग्रलों से वापसते लिएतथा 
विरार तथा स्नानदेश सहित अन्य मुग्रल क्षेत्लो पर भी हमले 
किए। दस समय मुग्रल उत्तर पश्चिम मे तिद्रोही 
अप्ठगरानों पे जज्ञ रहै थे इसलिए शिवाजी की ओर 
विशेष ध्यान नहीं दे सके । शिवाजी मै बीजापुरके साथ 
भी अपना संघे फिर आरम्भ क्रियाता रिश्वत देकर 
पन्हाला ओौर सतारा कौ हासिल कर लिया ओर कनारा 
क्षेत मे भी आक्रमण किए] 


1674 मे सौपचारिक्‌ रूपमे .राजगढ़मे शिवाजी का | 
राज्याभिषेक हुआ 1. उपक शुभात्‌ पूना के एक साधारण 
जागीरदारके रूपमे हुई थी ओौर वहु अव सचसे शक्तिशाली 


मरा सरदार था । अपने राज्य फे विस्तार ओर संनिक 
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षक्ति के कारण वे दक्कन कै सुल्तानों जेसी हैसियत रता 
था । शिवाजी के ओौपचारिक राज्याभिषेक से कई उद्यो 
को प्राप्ति हई । सवसे पहले तो इसमे वहु किसी भी अन्य 
मराठा सरदार कै मक्रावते मेँ अधिक शक्तिशाली तथा 
शरेष्ठ क्प मे उभर कर आया । इनर्मेसे कुछ सरदार 
अभी भी उन्ह हेये दुष्टिसे देखते थे । अपनी सामाजिक 
स्थित्ति को मज्ञवुत करने के लिए शिवाजी ने स्रानदानी 
मराठा परिवारों (जंसे मोहिते तथा शिक वगैरह) मे 
णादिर्यां कां । राज्याभिषेक कें अवसर पर एक पंडित 
गंगाभटट, जो समारोह काअध्यक्ष था,ने घोषणां की 
कि शिवाजी एक उच्चवर्गीय क्षत्तिय हँ । दुसके अलावा 
एक स्वतन्त्रे शासकके रू्पमें,न कि प्रहूलेके विद्रोहीके 
रूप मे, शिवाजी के लिए्‌अव दक्कन कै सुल्तानों के साथ 
वरावरी की हैसियत से सन्धि करना संभव हयो गया। 
मराठा राष्ट भावनाके विकासमे भी यहु एक ओर महत्व 
पणं कर्दम था | 

1676 मं शिवाजी नै एक नया साहसपू्णं क्रदम 
उटाया । हैदरावाद मे मदन्ता तथा अखन्ना दो भाइयों 
की सहायता मे उसने वीजापुरी कर्नाटक पर्‌ आक्रमण करते 
का फसला किया । क्रतु शाह्‌ ने अपनी राजधानी मे उ्रका 
भव्य स्वागत किया ओर दोनों के बच एक सन्धि 
हुई । तुब शाह्‌ ने शिवाजी को एक लाख हून प्रति वेषं 
(पाच लाख रुपयों के बरावर) देना स्वीकार करिया तथा 
अपने दरवार भ एक मराठा राजदूत को रहने की ईजाजत 
दी। दोनों में यह फला हृभा कि कर्नाटक की संपत्ति 
तथा क्षें का वे आपपतमें बंटवाराकरनलेगे | क्रृतुब शाह्‌ 
ने शिवाजी को तोपद्लाने तथा सेना कीटेकडीमी दी। 
इसके अलावा शिवाजी कौ सेना के सच के लिएधन भी 
दिया ! यह सन्धि शिवाजी के पक्ष मे बड़ी लाभदायक रही 
ओर इसके कारण वह्‌ बीजापुरकै अधिकारियों से जिजी 
तथा वैलोर छीनने मे सफल हो गया । उसने अपने सौतेले 
भाई एकोजीकेभो कई क्षेत्री पर करन्जा कर लिया। 
यद्यपि शिवाजी ने हदव धर्मोधारक { हद्‌ धमं की सुरक्षा 
करने वाला) की पद्वी प्रहूण कौ थी पर इसके बावजूद 
उसने इस क्षेत्र की हद्‌ आबादी को बड़ी निष्टुरतासेलृटा 
जन वह्‌ दस वड़े खजाने के साथ वापस लौटा तव उसने 
क्रुतुब शाहं के साथ इसका वंटवाशा करने से इन्कार कर 
दिया ओौर द तरह उससे अपने तंबंध विगाड लि्‌ । 


मध्यकालीन भारत 


. कर्माटक अभियान शिवाजी का अन्तिम महत्वपूरण 
अभियान था) उसने जिजी मे जो अङ्का स्थापित्त किया 
था वह्‌ बादमे मराठोंके खिलाफ अरंगजेव के हमलों 
के दौरान उसके लड़के राजाराम के लिए सुरक्षा अथना 
दारणस्थल चन गया । 


कर्नाटक अथियानसे लौटनेके कुछरही समय बादे 
1680 मे शिवाजी की मत्पु हो गई । लेकिन इसी बीच 
उसने एक मवत प्रशासन व्यवस्थाकी नीव रखदी 
थी । शिवाजी का प्रशासन बहुत हृद तक दक्कन के राज्यां 
की प्रशासन व्यवस्था पर आधारित था। यद्यपि उन्होने 
आठ मंवियो कौ नियुक्ति कौ ओर इन्दं अष्टप्रधान कौ संज्ञा 
दीफिरमभी इसे एक मंच्िमण्डल नहीं कहा जा सकता | 
हर मत्री सम्राट के प्रति जिम्मेदार था। सवसे मूख्य 
मंत्री. ये पेशवा जो राज्य के प्रशासन तथा अर्थ-व्यवस्थाको 
देखता था । तथा सरी-ए-नौबत (सेनापति) दूसरी पदवी 
एक सम्मानित पद्वीथीजो किसी प्रमुख मराटा सरदार 
कोदी जाती थी । लेखाकार को मजमुदार कहा जाता 
था जर बाकया-नवीसर घरेलू मामलों तथा गुप्तचर विभाग 


के लिए जिम्मेदार था। सुरुनवीस अथवा चिटनिस राजा 


को पत्र व्यवहार मे मदद करते थे । दबीर राजा को विदेषी 
माभलों में सहायता करता था। न्प्राय तथा अनुदानो के 
विभाग न्यायाधीश्च तथा पडत राव के अधीन था । 

दन नियुक्तियां से अधिक महृत्वपूणं शिवाजी की 
सेना का संग्न तथा कर व्यवस्था थी । शिवाजी अपने 
संनिकों को नक्रद वेतन देना पद करता था, यद्यपि 
कुछ सरदारों को कर अनदान (सरजामं) भी दिये जते. 
भे | सेनामे कडा अनुशासन था। अभियानोंके दौरान 
स्त्रियों तथा नतकियोँ को सेना के साथे जाने पर मनाही 
थी । हमलो के दौरान लूटी गई सम्पत्तिका हर संनिक 
को व्परौरा देना पडता था ओर इसका हिसाव बड़ी साव- 
धानी से रखा जाता था । उनकी नियमित सेना (पागा) 
मे तीम से चालीस हजार घुडसवार थै ओर उनका नेतृत्व ` 
हवलदासरो के हाथो मे था जिन्हे निर्धारित वेतन मिलताधा।. 
दूनके अलावा सेनाम ओौर लोगथै जो नियमित सेना 
का भाग नही थे मौर जिन्हें सिलहदार कहा जाता था। 
क्रिलो की देखरेख सावधानी से की जाती थी जौर्‌ उनके 
लिए मावल प्यादों तथा तोपचियों की नियुक्ति की जाती 


| 


मुगल सास्राञ्य का चर्मोत्कषं तथा उसका विघटन-]] 


थी । कहा जाता है कि षडयघों तथः धोलेधडी से बचने 
कै लिए दह्र किलेमे एक ही पद के तीन अधिकारियोंकी 
नियुकिति की जाती थी। 

एेसा लगता ह कि वाजे की कर व्यवस्था मलिक 
अम्बर की व्यवस्थां प्रर आधारित भी । 1679 मे अन्नाजी 
दत्तो ने जमीन का नये सिरे से सर्वेक्षणके आधार प्र 
लगान तय करने का कायं पूराकर लियाथा। यह्‌ सोचना 
सही नहीं हे कि शिवाजी ने जमींदारी (देशमूखी) प्रथा को 
समाप्त कर दियाथा। ने ही उक्षन अपने अधिकारियों कों 
जागीरे (मोकासा) देना वंद किया । लेकिन मिरासदासों 
अर्थात भूमि पर वंशागत अधिकार रखने वाले व्यवत्तयों पर 
कडार्दूसे नजर रखी जाती थी 1 इस व्यवस्था फा उल्लेख 
करते हुए अरठारहवीं शताब्दी के लेखक सभासद ने लिखा 
है कि. यह्‌ वं राज्य को अपनी आय का बहत केम 
हिस्सा देते थे। "इसके परिणामस्वरूम मिरासदारोंने 
गवो में क्रिलों के निर्माण तथा तोपवियोँं ओौर संनिकों 
को भर्ती कर अपनी शक्ति वडा ली थी “यह्‌ वं 
अनुशासनहीन हो गया था ओर दते सारे क्षत्र पर 
अपना क्रव्जा जमा लिया था)" शिवाजी ने उनके 
किलो को नष्ट कर उन्हँ घुटने टेकने पर मजनूरकर 
दिया । | 

शिवाजी ने पड़ोस के मुगरलक्षे्ो से लगन उगाह्‌ केर 


अपनी आय बाई 1 यह भूमि पर लगापु गए लगान का. 


चौया हिस्सा था मौर इसे चौयाई या चोय कटा जाता धा । 
शिवाजी न केवल एक कुञ्ल सेनाध्यक्ष तथा कुशल 
राजनीतिज्ञ सिद्ध हा बर्कि उसने देणमुखों कौ शित 
प्र अपना नियंत्रण रख एक शक्तिशाली राज्य की नींव 
डाली । उसकी नीतियों की सफलतामें उसकी सेनाका 
बहुत बड़ा हाथ था । यह्‌ कहीं भीबड़ी शीघ्रता सेने 
जाई जा सक्ती थी । सेनिकों के वेतनों के लिए अधिकतर 
पड़ोसी क्षेत्रो को लृटा जाताथा। लेकिन केवल इसी 
कारण हम इस राज्य को लड्ाक्‌ राज्य नहीं कह सकते । 
इसमे कोई सदेह नहीं कि यह्‌ एक क्षेतीय राज्यथा 
लेकिन यह निश्चय ही लोकप्रियता पर आधारित था 
ट्स ॒हिसावसे शिवाजी एक लोकप्रिय शासकथाजो 
ट्स क्षेत्र भें मुगलों के विस्तार के खिलाफ जनसाधारण कौ 
भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था | | 
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ओौरंगजेव तथा दक्कन फे राज्य (1658-8) 

दक्केन राज्यो के साध ओरंगज्ञेवके संवंधो को तीन 
चरणो मे विभक्त किया जा सक्तादहै। पहला चरण 
1668 तक था जिसके. दौरान मुगल का प्रमुख सक्षय 
अहमदनगर राज्य के उन क्षेत्रों कौ बीजापुर सै वापस 
लेनाथाजो 1636 की संधिके अंतर्गत बीजापुर को 
मिलगयेथे। दूसरा चरण 1684 तक चला जिसके 
दौरान दक्कन मे सवे अधिक घतरा मराटोंको समक्चा 
गया ओर मुगरलों ने दिवाजी तथा उसके पृत्न शंभाजी के 
खिलाफ वीजापुर तथा गोल्नकु'डा को अथने पक्ष में भिलाने 
के प्रयास कयि) साध ही मुगरलों नै दक्कनकै राज्योंके 
लेलो पर भी हमले शरू किये ओौर उन पूरी तरह मृग्रलौं 
के अधीनं लाने का प्रयत्न किया। अंतिम चरण उस 
समय शुरू हभ नब मरा के क्िलाफ़ बीजापुर तथा 
गरोलकंडा का सहयोग हासिल करनेमे निराश होकर 
आ रगज्रेव ने बीजापुर तथा गोलकृंडा को ही प्री तरह 
अपने कृन्जे मे करने का निश्चयं किया । 


प्रथम चरणं (1658-68) 

1636 की संधि के अतगत मराटों के खिलाफ बीजा- 
पुर तथा गोलकृंडा के समर्थन को प्राप्त करने के लिए 
्ाहजहां ने रिश्वत के रूप मे अहमदनगर राज्य के एके 
तिहाई क्षेत्र को उन्हं देने के अलावा यहु वचन द्विया थाक 
वह कभी-कभी बीजापुर तथा गोलक्ंडा पर क्रब्ज्ञा नही 
केरेगा । लेकिन दस नीति का णाहनर्हा ने स्वयं ही त्याग 
केर दिया था । 1657-58 मे गोलकूंडा तथा वीजपृर्‌ के 
राज्योंको मिटा देते की धमकी दी गर्द । गोललकडा 
को बहुत बड़ा हूर्जासा देना पडा तथा बीजापुर को 1636 
मे मिते निज्ञामणाही क्षेत्नीको समापित करना पड़ा) 
मुरालो ने इस कार्य को इस आधार पर उचित हराया कि 
बीजापुर तथा गोल्लकंडा ने कर्नाटक के विस्तृत हतर पर 
करब्ज़ा कर लिया था ओर वे इसके लिए मुगलों को हज नि 


देने पर इसलिए बाध्य ये क्योकि ये दोनों ज्य भुग्रलों के 


अधीन ये तथा उनकी विजय मुग्रलों की तटस्थता के कारण 
ही संभवदहो सकी थी 1 इसके अलावा दरक्कन मे मृग्रल 
सेना का खर्चा बहुत अधिक थाओौर दक्कनं के राज्योंसे 
प्राप्त राशि दंस्के लिए पूरी नहीं पडती धी 1 वहत सरमय 
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तक यह खर्चा मालवा तथा गुजरात के जानो को राशि 
से पूरा किया जाता रहा । 

दक्कन मे सीमित ूपसे आगे बने कौ सुगलों की 
नीतिके दूरगामी प्रभाव पड़े जिमेन तो शाहनर्हां भौर 
नदी ओौरंगजेन उस सपय पूरी तरह समज्ञ सकै। इस 
तीतिके कारण हमेश्राके लिए मुग्रलो कौ सन्धयो तथा 
उनके वायदों के प्रति अविष्वास हौ गया जौर इसके कारण 
मृगल, मरां के विरुद्ध अन्य शवितयों को संगठित नहीं कर 
सके ! ओौरगजेन ने 25 वर्षो तक इस नीति की सफलता 
के लिए प्रयास्त किए नैकिन उपने विशेष सफलता नहीं 
मिली । 

ओौ रगे के सम्राट बनने के समय दक्कनमेंदो 
समस्याएं थीं: एक शिवाजी को बहती हई शक्ति धी 
भौर दूसरी समस्या बीजापुर कोइस बात के लिए राज्ञी 
करनाथा कि वहु 1636 को संधि के अंतगंत प्राप्त क्षेत्रों 
को मूरलोंको वापस करदे। 1657 मे कल्याणी तथा 


विदारको वापस ने लिया ग्या । 1660 मेँ रिश्वत देकर. 


परंदा भी हासिल कर लिया गया था । सेकिन शोलापुरं 
अभी भी मचाथा । ओौरगक्ेवने यह्‌ आशाकीथी किदन 
प्रतिकूल परिस्थितियों से बाध्य होकर आदिल शाहु दिचाजी 


यह आशा गलत साबित हई । 1636 मे श्ाहूजी के 
विरुद आदिल शाह्‌ का समर्थन प्राप्त केरने के लिए बाह- 
जहाँ ने उसे बहत बड़ी रिण्वत दी थी। भौरंगज्ेच 
आदिल शाह्‌ को 1636 में प्राप्त क्षेत्र कै भलाना ओौर कुठ 
देभी नहीं सकता था। इसके विपरीत ओौरगजेव ने 
आदिल शाह्‌ हारा अपनाये गये असहयोग के रवये से क्रोधित 
होकर रिवाजी तथा आदिल शाह्‌ दोनों को सबक किखाने 
के लिए यजा जयसिहं को दक्कन भेज दिया । इससे स्पष्ट 
है कि ओौरंगसरैव को मुग्रलसेना की शक्ति तथा अपने 
विरोधियों की कमजोरी पर्‌ पूराभरोसा था। लेकिन 
जयिह्‌ बहुत कुल कूटनीतिज्ञ था । उसने ओर गक्ञेब से 
कहा "इन दोनों मूर्खो पर एकं साथ हमला करना मेरी 

नाससक्षी होगी ।" | 

` उस समय जयसिहं ही अकेला मृग्रल राजनीतिज्ञ 
था जिसने दक्कनमे पूरी तरह आगे बने की नीति का 
समर्थन किया था 1 जर्यािहु का विश्वास था कि दक्कत 


मध्यकालीन भार 


म विना पूर्णं आक्रामक नीततिके मराठों की समस्यानही 
सुलक्षाद्‌ जा सकती । ओरगजेव इसी निष्कषरं पर बीस 
वषं बाद पहंचा 

बीजापुर के विरुद्ध अभियानकी तयारी करते समय 
जयसिंह ने ओौरगजेब को लिखा था “बीजापुर-विजय सारे 
दव्कन तथा कर्नाटक के विजय कौ भूमिका है ।'' लेकिन 
ओरगजेब इतना साहुसपूणे क्रदम उठाने से हित्तकिचा 
रहा था। हम इसके कारणों का केवल अंदाज़ा लगा सकते 
ह: उस समय उत्तर पश्चिमम ईरान के शासकका 
खतरा बना हुआ था। उधर दक्कन का अभियान बड़ा 
लंबा तथा कठिन होता ओर्‌ वरहा सम्राट को स्वयं रहना 
पडता क्योकि इतनी बड़ सेना किसी सरदारया किसी 
राजकुमार के नेतृत्व मे नदं छोड़ी जा सकती थी । महस्वा- 
कांशी शाहनजर्हां ने इस वाते को अनुभव क्रियाथा भौर्‌ 
इसलिए जव तकं शाहुजहां जीवित था, ओ रंगज्ञेब किसी . 
दूर्‌ के अभियान पर केसे जा सकता था! 

सीमित साधनों के कारण जयसिह के बीजापुर 
अभियान (1665) को असफल हीना ही था । इस अभियान ` 
कै कारण .दक्कन के राज्य मृगरलो के छिलाफ़ संगस्ति हो 


> भं ` गये मौर करतुब शाह नै बीजापुर की सहायता के लिए 
के विरुद्ध मृग्रलों के अभियान मेंसहषं साथ देगा । पर 


एक वदी सेना भेजी । दक्कन के राज्यों ने छापामार नीति 
अपनारई । उन्होने जयसिंह को बीजपुर के दुर-दराज केतो 
मे आक्रमण करने दिया ताकि मुग्रलोको वहाँ बादमे 
कोद रसद प्राप्त नहो सकै। अव जयसिंह को' महुसूस 
हुंभा कि वह्‌ शहर प्रर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि 
वह्‌ अपने साथ बड़ी तोपोंको लाया नहीं था ओर शहर 
की पेरेवंदी असंभव थी । पीछे लौटना भी उत्ते बड़ा महग 
पडा । जयस्हि के इस अभियान सेमृगलोंकोनतो धन 
ओरनदही किसीक्षेत्रकी षराप्तिहो सकी | इस निराशाः 
तथा ओरंगजेब कौ नारज्ञगी केकारणदही जयसिह्‌की 
अकाल मृघ्यु हो गईं (1667) । इसके अगले वषे, 1668 
मे, मुग्रलों ने रिश्वत देकर शोलापृर को हासिल किया 
ओर इस प्रकार प्रथम चरण समाप्त हुमा । 


दुसरा चरण (1668-1684) 


1668 तथा 1676 के बीच मुग्रल चूपचाप दक्कन जरी 
स्थिति को भापते रह । इस अवधि में गोलकुण्डा मे मदन्ना 


मृग्रल साम्राज्य का चर्मो्किषं तथा उसका विघटन- 


तथा अखन्ना के शक्तिशाली होने से दक्कन की राजनीति 
मे एक नया तत्व पदाहो गयाथा) ये दोनों योग्य भाई 
1672 से लेकर 1687 मे इस राज्य की समाप्ति तक, वहाँ के 
` राजा जितने शक्तिशाली बने रहै । इन भादइयों ने गोलकंडा, 
बीजापुर तथा शिवाजी को मिलाकर एक चिगुरीय शवित 
स्थापित करने का प्रयास किया । यह्‌ नीति बीजापुर के 


दरबार के आंतरिक क्षगडों तथा शिवाजी की असीम. 


महूत्वाकाक्षा के कारण सफल नहीं हौ सकी । बीजापुर कै 
विभिन्न तर्गोसे यह आशाकी भी नहींजा सकती थी कि 
वे एक स्थिर नीति पर क्रायम रहँ । अपने तत्कालिक 
हिरतो के अनुसारवेकभीतोमृग्रलों कासाथदेते ओर कभी 
उनके चिलाफर हो जते थे । शिवाजी भी कभी बीजापुर 
को लुटता ओौर कभी मुगरलो के विरुद्ध संघषं मेँ उसका 
साथ देता) यद्यपि आरंगजेबं दक्कतन मे मराठों को बढती 
शवित से चितित था फिर भी वह्‌ दक्कन में मुग्रल विस्तार 
पर रोक लगाना चाहता था । इसलिए उसने कई बार 
तीजापुर की गही पर रसे शास्षक को वेठाने के प्रयास 
किए जो शिवाजी के विरखढ मुगलों का साथ दे ओर गोल- 
क्डासे प्रभावितनदहौ। 

इस नीति के अंतगंत मृग्लों ते बीजापुर मे कड बार 
हस्तक्षेप किया । पहली बार उन्होने 1676 में हस्तक्षेप 
किया जब वहाँ के प्रतिशाप्तक खवास खाँ को जिसने रिए्वत 
लेकर शिवाजी के खिलाफ मुग्रलों का साथ देने का वचन 
दिया था, उखाड़ फ़ैका गया । मृग्रलो ने खवास खां 
को अपने अफगान प्रतिद् दियो को समाप्त केरने के लिए 
मदद दी । लेकिन इस प्रयास मे मुग्रलों को पीजापुर तथा 


गोलकंडा की संगसिति शक्ति का सामनाकरना पड़ा। 
यद्यपि मुग्रलों ने रि्वित का रास्ता अपनाकर नालदुं 


तथा गुलबगं को हासिल कर लिया, वे मराठोंके विरोधी 
तथा अपने पक्ष के किसी दासकको गही पर बंाने कं 
मूल लक्ष्य को पुरा नहीं कर सके । 


9 


अब ओौरगजेब ने एक नया तरीका भपनाया । 
उसने मृगरल प्रशासक बहादुर खाँ को वापस बुलाकर उसकी 
जगह एसे अफ्टग्रान सरदार ओर सैनिक, दिलेरसा, को 
भेजा जिसके बीजापुर के अफगानों के साथ बड़ अच्छे 
संबंध थे । दिलेरसखाँं ने अफ़ग्राने नेता बहलोल खाँ पर 
गोलकुंडा के द्िलाफ़ मुगल अभियान में साथ देने के लिए 
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जोर डाला । गोलकंडा कं शासक तै अपनी राजधानी में 
शिवाजी का सुले दिल से स्वागत किया था क्योकि वरहा 
वास्तचिके प्राक्ति मदन्ना तथा अखन्ना के हाथों भ थी। 
इन्दी भादयों के कारण मुगरलों तथा बीजापुर का मिला- 
जुला अभियान (1677 में) अप्तफल हो गया । वीजापुर्‌ 
कं अपफ़्गान अव मुसीबत में पड़ गये ओर उन्दँ आदिल 
शाही साम्राज्य को वचाने क लिए कृतुत्र णाह्‌ की सहायता 
मांगनी पड़ी । क्रुतुवब शाह्‌ ने सहायता के वदते कु शतं 
रखी जिन्हें अफगान कौ मानना पड़ा । इनके अनुसार 
दक्कनी गुट के नैता सीदी मसूदको प्रतिशासरक बनाया 
गया तथा यह निए्चय हआ कि सीदी मसूद को अफगान 
सेनिकों का वेतन चकानः भौर उसके वाद उन्हं घरस्त 
करते कै लिएुछठः लाच रुपये दिये जाएगे ओौर बीजापुरी 
प्रशासन के काम काज में गोलकुडा से एक सलाहकार 
भेजा जाएगा । इस सलाहकार पद पर अखन्ना को 
नियुक्तं किया गया । बोजापुर तथा दक्कन की राजनीति 
मे हैदराबाद के प्रभाव का यहु चर्मोत्किषं था। 

कुठ समय तक शिवाजी इस समते से मलग रहा । 
उसने अपने कर्नाटक अभियाने के दौरान लुटी गर 


सम्पत्ति का हिस्सा क्रतुव शाहको देनेसे इन्कार कर 
उसका क्रोध मोलनले लियाथा। अव इस बात पर सम- 


जीता हु कि शिवाजी अपनी गतिविधियों को कोकणं 
तक सीमित रखेगा । इस सारी स्थिति में सवे अधिक 
अनिश्वयतां शिवाजी के कारण ही वनी हई थी जो अपनी 
भूमिका अकैले ही निभाना चाहता धा । कर्नाटक से लौरकेर 
उसने निष्टुर हिसा की नीति जारी रखी मौर बीजापुर को 
अपते पक्ष मेकरते का षडर्यत्र रचा। सीदी मसूदने 
शिवाजी को लिखा “हम पडोसीदहैँ। हम एके ही नमक 
खाते है । रज्य के कल्याण में आपकी ओर हमारी समान 


दिलचस्पी है । हमारा दुश्मन (अर्थात्‌ सुग्रल ) हमे तबाह 
करने के लिए दिन-रात प्रयत्न कररहाटै। हम दोनोंको 


साथ मिलकर विदेक्ियो को निकाल देना चाहिए 1 
मसूद मुग्रल सरदार दिलेर खां से भी भिचा । शान्ति 
प्रयासके रूप मे आदिल शाह नै अपनी बहुन, जिसकी 
बहुत प्रतिष्ठा थी, की शादी ओौरंगज्ेवके पूत्रसे करने 
का वायदा किया | मद्रूद ने ओरोगजेव की आज्ञा-पालन 
तथा शिवाजी कासायन देने का भी वचन दिया 1 लेकिनं 
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दसी बीच सीदी मसूद तथा शिवाजी के बीच चल रही 
बातचीत कौ खबर मृगरलो कै कानों तक पहुंच गई ओर 
उन्होने (1679 मे) बीजापुर पर आक्रमण करनेका 
निश्चय किया । 

ट्स प्रकार हम देखते हँ कि मुगरलों के राजनीतिकं 
तथा सँनिक प्रयासो का परिणाम यही हृभा कि उन्होने 
अपने खिलाफ तीनों दक्कनी शक्तियों को संगस्ति हो जानं 
क्रा अवस्तर दिया । वीजापुर को क्रन्जे मे करने का दिलेर 
लाका आखिरी प्रयाप्त (1679-80) भी असफल रहा 
क्योकि क्रिसी भी मुग्रल प्रणासक के पास एसे साधन नहीं 
ये जिससे वह दक्कन के राज्यों कौ संगस्ति शक्तिकां 
म॒क्राबला कर सकता । इसके अलावा इस संघषे में कर्नाटक 
के पदल संनिकों ने भी वहत महत्वपुणं भूमिका निभाई । 
बीजापुर पर डाले गये मुगल घेरेको उठने के लिए 
विराद के शासक प्रेम नाक ने 30.000 संनिक भेजे । 
शिवाजीने भी बीजापुर की सहायताके लिए एक बड़ी 
सेना भेजी तथा चारों तरफ मृगरलो के क्षेत्रों पर आक्रमण 
आरंभ कर दिया इस प्रकार द्लिरसां के हाथो कख 
न लगा } इसके विपरीत मुगल क्षेत्र मराटो के अआक्रमणों 
के लिए खुल गए । ओौरगक्ञेव ने दिलिर खाँ को भी वापस 
बुला लिया । 


तीसरा चरण (1684-8) 

इस प्रकार हम देखते है कफ 16716 मौर 1680 
के बीच दक्कन मे मुगलोंको कोद विशेष सफलता 
हासिल नहीं हई । अपने विद्रोही पुत्र, राजकुमार अकबर 
कां पीछा करते हुए ओ रंगजेव 1681 मे जब दक्कन पहुंचा 
तब उसने अपनी सारी शक्ति शिवाजी के लड़के तथा 
उत्तराधिकारी शंभाजी के खिलाफ लगा दी । बीजापुर 
तथा गोलकूंडा को मराठौका साथ छोड़ देनै पर राजी 
करने के प्रयास किए गए । लेकिन उसके प्रयासों का भी वही 
फल हुआ जो पहले के भुगरलो सरदारों की चेष्टाओंका 
हा था । मुगल के खिलाफ मरठे ढाल के समानयथे 


मौर दक्कन के राज्य यह्‌ नहीं चाहते थे कि उनकी यह्‌ 
सुरक्षा समाप्त हो जाए.1 


अब ओौरगजेव नोत्त क्रदम उठाने का निश्चय 
किया } उसने आदिल दाह को अपने अधीन राजा होने 
कै कारण अदेश दिया कि वहु मुग्रल सेना को रसद 


मध्यकालीन भारत 


दै, मक्त रूप से अपनेक्षेत्र से होकर गुजरने दे तथा 
मराठों के खिलाफ संघषं के बिए 5,000 से 6,000 
धुडसवार दे । उसने मृग्रलों का विरोध करने वाले प्रमुख 
बीजापुरी सरदार शरज्ञाखां कोनी बर्खास्त केरने की 
माँग की। इससे आदिल शाहु ओर मृुगशलंके बीचका 
मतभेद उभर कर सामने जआनाहीथा। आदिल शाहु ने 
गोलक्‌ंडा तथा शंभाजी, दोनों से सहायता का अनुरोध 
किया ओौर उसे यह्‌ सहायता तुरन्त मिली । लेकिन इसके 
बावजूद दक्कन राज्यो की यह्‌ संगसितिसेना भी मुगल सेना 
कीराक्ति का मुक्राबला नहीं कर सकी ओौर विशेषकर जब, 
जसा हम पूते भी देख चुके दै, इसका नेतृत्व स्वयं मूग्रल 
सश्राट अथवा एक उत्साही राजकरूमारके हाथोंमेंहो। 
इसके बावजुद मुग्रलों को अठारह महीनों तक घेरा डाल- 
कर पड़ा रहना पड़ा 1 इसके अंतिम चरणों मेसेनाका 


नेतृत्व ओरगजेव ने स्वयं अपने हाथोमे लिया। अंत में 
(1686 मे) बीजापुर को हार माननी पड़ी । जिस कखिनाई 


से यह्‌ अभियान सफल हुआ, उसमे पहुल के जयरसिह्‌ 
(1665) तथा दिलेरखान (1679-80) के मभियानो की 
मसफलता कौ बात समक्ष मे आती है । 

बीजापुर के पतन के बाद गोलकुंडा पर मृग्रलों का आक्र. 
मण निश्चित था । क्रूतुब शाह्‌ के इतने पाप" ये कि क्षमा 
नहीं किये जा सकते थे। उसने गौर-मुसलमानों, मदन्ना 
तथा अखन्ना के हाथों मे इतनी शक्तिदे दी थी तथा अनेक 
अवसरों पर शिवाजी का साथ दिया था। विश्वासघात 
का उसका अन्तिम कायं, ओरंगज्रेन की चेतावनी के बान- 
जद बीजापुर की सहायता के लिए चालीस हजार सेनिक 
भेजना था । 1685 मे कड समुक्रावले के बाद सूग्रल गोल- 
कूंडा पर कन्जुा क्ररने मे सफल हो गये । सम्राट ने बहत 
बड़ हजनि, कुछ क्षेत्रो, तथा मदन्ना ओर अखन्ना की 
वर्खास्तगी के बदले करतुब शाह को क्षमा प्रदान करना 
स्वीकार किया । कुतुब श्णह भी इस बातेपर राजीहो 
गया । मदन्ना ओर अखन्ना को घसीटकर सडक पर्‌ लाया 
गया ओर वहा उनकी हव्या करदी गर्द (1686) । 
लेकिन यहु अपराध भी क्रुतुबशाही राज्य को नहीं बचा 
सका । बीजापुर के पतन के बाद ओरगजेव ने क्रुतुब शाह 
को दंड देने का निष्वय किया । 1687 में उसने अपना 


अभियान आरंम किया जौर्‌ छः महीने के बाद रिष्वत तथा 


पुल सा्राञ्य का चरमत्किषं तथा उसका विघटन ~| 


धोखाधड़ी से क्रिले पर क्रभ्जा करने मे सफल हआ । 
ओरगजेब व्ज्यीतोदहो गयाथालविन उसे जत्दी 

ही पता लग गया कि बीजापुर तथा गोलकूडा का पतेन 
उसकी कटिनाद्यों की शुस्मातही थी । अब भौरगजेव के 
जीवन का आखिरी मौर सब्रसे कटिन चरण आरम्भ 
हभ । 
भोरगजतेव, मराठे तथा दक्कन--अन्तिमि चरण 
(1687-1707) 

बीजापुर तथा गोलक्‌ंडा के पतन के बाद आौरगजेव 
ने अपनी सारी शक्ति मराठी के स्िलाफ़ लगा दी। 
बुरहानपुर तथा ओरंगावाद प्र्‌ आक्रमणों के सलावा नय 
मराठा णाक शंभाजी नै ओरंगज्ेव के विद्रोह पुत्र 
राजकुमार अकवर को शरण देकर ओौरंगजेन को एकं 
बडी चुनौती दी धी ] ओौरंगज्ञेव को इस वात का अल्यन्त 
भयथा कि मराठों कै समर्थन का बल पाकर मूग्रल क्षेघ्नो 
मे राजकुमार अकबर के आक्रमर्णोँसे एक लवा गृहयुद्ध 
शुरू हो जाएगा । लेकिन उधर एंभाजीने राजकुमार 
अकबर को पुरा समर्थन न देकर अपनी शक्ति पुरतंगालियो 
तथा सिदियों के चिलाप़ व्यथंकी लङाईमे लगादी। 
ससे राजकुमार अकवर का क्षुब्ध होना स्वाभाविक था | 
जब जौ रगज्ञेव बीजापुर तथा गोलकृंडा के दिलाफ़ संघर्षो 
मे व्यस्त था, उससमयभी शंभाजी ने राजकुमार अकवर 
को बडी मात्रा मे सहायता देना अस्वीकार कर दियाथा। 
इसी कारण 1686 मे मुगल क्षेत्रो पर राजकुमार अकवर 
के आक्रमणों को आसानी से असफल किया जा सका था। 
निराश होकर राजकुमार अकवर समद्र के रास्ते भागकर 
रान चला गया जरह उसने ईरानके राजास पनाह 
मांगी । 

बीजापुर तथा गोलकंडा के पतन क वाद भौ शंभाजी 
अपने व्यसनं मेँ तथा अपने आंतरिक प्रतिद्व दियो सै निब- 
टने में व्यस्त रहा । 1689 मे अपने गुप्त अड्डे, संगमेश्वर 
मे, एकाएक सुग्रलों के आक्रमण से शंभाजी अचंभित रह्‌ 
गया । उसे ओौरंगक्तैव के सामने लाया गयाञौर निद्रोही 
तथा काफ्षिर ठह कर उसकी हत्या कर दी गरई। 
यह ओौरगज्ञेब की निस्संदेह एक ओर बडी राजनीतिक 
गरसती की ) मराठों से समज्गौता कर ओौरंगजञेन वीजापुर 
तथा गोलक्‌ंडा पर अपनी विजये को पक्का कर सकता 
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धा । रोभाजी को हत्या करन केवल उसनै इसका मौका 
गंवा दिया विकि मराठों को अपना संघषं भौर तेज करने 
का बहाना दे दिया । किसी एक शक्तिशाली नेता कै अनाव 
मे मराठासरदारों नेखूले आम मृगरल कषेमे लूटपाट 
आरभ कर दी। मुग्रल सेना को देखते ही वे इधर-उधर 
छिप जाते थ । मराठोंको समाप्त करने के वदले ओौ.र्गंजेव 
ने इन्हे सारे दक्कन मे अपनी गतिविधियों को बहाने का 
अवसर दिया । एभाजी कै छोरे भाई सजाराम का याज्या- 
भिषेकं तो हा लेकिन राजधानी पर मूग्रलों का जाक्रमण 
होता देख वह्‌ वहाँ से भाग निकला । राजाराम ने भाग 
कर पूर्वी तट पर जिजीमं शरण ली गौर्‌ वहू से मूग्रलों 
के खिलाफ अपने संघं कोजारौी रखा । इस प्रकार मराठौं 
का विद्रोह पर्चिम से लेकर पूर्वी तट तक फल गया । 
कुर समय तक जौ रंगजेब अपने सारे त्तृओं को समाप्त 
कर अपनी शक्ति के शिखर पर्‌ प्टुच गया धा उप्ते 
कछ सरदार इस रायकेथे कि उसे उत्तर भास्त लौट 
जाना चाहिए ओर मरां के खिलाफ संचषं का काम 
दूसरों पर छोड देना चाहिए । इसके अलावा टसा लगता 
हैकि एक मौर पक्ष भीथा जिसे युवराज शाह्‌ आलम का 
समर्थेन प्राप्त था जर जिसकी रायथी कि कर्नाटक का 
राज्य बीजापुर तथा गोलकंडा के अधीनेस्थ शासकों पर्‌ 
छोड दिया जाना चाहिए ) भौरगक्तेव नै इन सभी प्रस्तावों 
को अस्वीकार कर दिया । यह तक कि दक्कन के शासक 
से बातचीत करने कें लिए शाह आलमको बंदी बना 
लिया । उका विश्वास था कि वहु मराटोंकी शक्तिको 
कृचलनै मेँ सफल हो गया है.। इस करण 1690 कै बाद 
भओौरगजञेव ने कर्नटिके के विशाल तथा समद्धक्षेत्र को 
करम्जे मे करने पर ध्यानं दिया । लैकिन यहु भौर्गजेव के ` 
बस के बाहर कौ बात थी। उसने बीजापुर तथा गोलकुडा 
के राज्यों मे स्थिर प्रासन क्रायम करने के बदले दूर 
दूर तक आक्रमण किए जिससे विभिन्न क्षेत्रो मेँ सम्पकं 
साधन दूर-दूर तक फैल गए जिनकी रक्षा करना केिनि 
था ओर जिन पर मराटोंने हमले करने शुरू कर दिपए्‌। 
1690 तथा 1703 के बीच ओौरगज्ञेवं मराठे से 
समभौता न कश्ने की अपनी जिद पर अड रहा । उसने 
जिजी में राजाराम पर घेरा डाल दिया जो बहृत दिनं 
तकं चला! 1698 में जिजी का पत्तन हुभा नेकिन 
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राजाराम वरहा से निकल भागने मे सफल हो गया । उधर 
मराठों का संघषं ओर्‌ तेज हो गथा ओर्‌ इससे क्‌ अव- 
सरो पर मुगश्लोंको बड़ी हानि उठानी पड़ी। मराशेने 
कई क्रिलों को वापसनले लिया ओर राजाराम भी सतारा 
` लौटने मे सफल हुआ 1 

इन परजयों से भौरगञ्रेव हतोस्साहित नहीं ह । 
उसने सभी मरार्ठो के क्रिलो पर पूनः क्रब्जञा करने की ठानी । 
1700 से 1705 के सहे पांच वर्षो तक ओर्व अपने 
सष्ण शरीर को एक किले से दूसरे क्रिले तक ठढोता फिरा। 
बाढ़, महामारी तथा भराठो के छापामारों ने मुग्रल सेना 
को तबाह कर डाला । अनेक सैनिक मारे गये । सनिको 
तथा सरदारों के सीच असततोष तथा उनको थकावट 
बढ़ती गरई। उनका साहस भी धीरे-धीरे खत्म होता 
गया 1 यहाँ तक कि कर्‌ जागीरदारोने मराठोके साथ 
गुप्त समङ्षौते कर उन्हे चौथ देना स्वीकार कृर लिया 
ताकि मराठे उनकी जागीरों को शान्ति से रहने दं । 


आविरकार 1703 मे आौरगजेवने मरारोके साथ 
बातचीते शुरू की 1 वह्‌ शंभाजौ के पूव साहु को रिहा 
करने परतंथारहौ गयानजो सतारा मे अपनी मां के साथ 
बंदी बनालियाग्याथा। साहुके साथ अच्छा बता 
किया गया । उसे राजा को पदवी तथा 7,000 का मनसे 
प्रदान किया ग्याथा। बड़ा होने पर उसकी रादी प्रतिष्ठति 
मरे परिवारों कीदो लडकियोौँके साथ कौ गदं थीं। 
ओरंगतेन साहु को शिवाजी का स्वराज्य तथा दक्कन में 
सरदेशमुखी का अधिकार देकर उसकी विदोष हैसियत कौ 
मान्यता प्रदान करनेके लिए तयार था] साहूका 
स्वागत करने कँ लिए 70 से अधिक मराठे सरदार इकट्‌ठे 
हुए । लेकिन ओौरंगज्ञेव ने अंतिम क्षण में मराठों के 
उदयो के प्रति आशंकित होकर इन सभी तैयारियों को 
रद कर्‌ दिया 1 . 

1706 मे ओरगकेव को विश्वास हौ गयाकि परा्ों 
कै सभी क्रिलों पर क्रन्जा करना उसके वसके बाहुरकी 


। 
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मध्यकालीन भारत 


बात है । उसने धीरे-धीरे अहमदाबाद की ओर लौटना 
शुरू किया पर रास्तेमे मराटों कै आक्रमण होते रहे) 

इस प्रकार 1707 में मौरगाबाद में ओौरंगतेव ने जब 
आखिरी सांस ली तव वह अपने पीर एक ेसा साम्राज्य 
छोड़ गया जो क्षीण पड़ गया था ओर जिसमे तरहु-तरह 
कौ आंतरिक समस्याएं उभर कर सामने ज रहींथीं। 


मुगल साच्राज्य शा पतन - भौरगज्ञेव कौ जिम्मेदारी 

जौरंगजेव कौ मृत्यु के बाद मुगल सान्नाज्य का तेजी 
से पतन होने लगा । मृगल दरबार सरदारों के बीच 
मापसी क्षगड़ों भौर षड़यत्तौ का अङ्डा बन गया ओौर 
णीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रान्तीय शासक स्वाधीन रूप 
मे काये करने लगे । मराठों के हमले दक्कन से फौलकर 
साम्राज्य के मुष्य भाग, गंगा घाटी, तक पहुंच गएु । 
साम्राज्य की क्रभजोरी उप्त समय विष्व कै सामने स्पष्ट 
हो गई जब 1739 मे नादिरशाह्‌ ने मुगल सश्राट को 
वंदौ मेना लिमा तथा दिल्ली को बुले आम लृटा । 

मश्व उण्ताह कि मुगरल साज्नाज्य कै पत्तनकै लिए 
ओ रगे की मृत्यु के बाद की घटनाएं किस हृद तक 
जिम्मेदार थीं भौर किस हृद तक ओौरगजेव की गल्ल 
नीतियां ? इस ब्त को लेकर इतिहासकासो मे काफी मत- 
भेद रहा है हालाँकि ओौरंगजेब को इसके लिए जिम्मेदार 
होने से पूणता मक्त नहीं किया जाता, अधिकतर आधू्‌- 
निक इतिहासकार्‌ ओौरेगजेव के शासनकाल कोदेश की 
तात्कालिक आधिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा बौद्धिक 
स्थिति भौर उसके शासनकाल के पहले ओर उसके दौयनं 
कीं अन्तरष्टरीय गतिविधियों के परिरक्ष्य में देखते है | 

मध्ययुगीन भारत की सार्थिकं तथा सामाजिक स्थिति 
का पुरा मूल्यांकन किया जाना अभी बाक्ती है । पहले के 
अध्याय मेँ हम देख चुके हँ कि सत्हवीं शताब्दी क दौरान , 
भारत मे वाणिज्य तथा व्यापारका बहत विकास हु ` 
तथा हेस्तकला के माध्यमसे निमित वस्तुओं कीरमाग 
भी बहती गई । इसर्मांग कौ तभी पूरा क्ियाना , सकता 


+ कटा जाता है कि जौरगेव ने साहू को इस शतं पर राज लौटाना स्वीकार किया धाकि वह्‌ मुसलमान हो जायेगा लेपिन तात्का- 
लिक वृतान्त इस बातत का समर्थन नहीं करते । अगर गौरगफेव साहू को मूस्लमान बनाना चाहता था तव ह्‌ उस समय कर सकता 


था जव साहू 13 वर्षां तक उसका बंदी रहा था । 


मुगल सास्राज्य का चमक्किषं तथा उसका विघटन] 


धा जब कपास तथा नील जसे कच्चे माल का भी उष्पादन 
साथ-साथ बढता रहे। इस काल में मुगल सरकारी 


आंकड़ों के अनुसार उने क्षेत्रों का जहां ज्ञाव्ती अर्थात्‌ 


भूमि को नपाद के आधार पर बनाई गर व्यवस्था, 
का विस्तार हुआ । इस वातके भी कुछ सवूत मिलते 
द किकृषि योग्य भूमिका भी विस्तार हुभ। यह्‌ आधिक 
परिस्थितियों कै अलावा मूग्रलों कौ प्रलञाप्ननिक नीत्तियों 
कै कारण ही संभव हुआ । हर सरदार तथा एसे 
धार्मिक नेता जिसे भूमि अनुदान म मिलती थी से 
आशाकीजातीथी कि वह्‌ करुषि के विस्तार ओर विकास 
मे व्यक्तितगत रुचि लेगा । कृषि सम्बन्धित दस्तावेज को 
सावधानीसे रखा जाताया) इतिहासकारो को इतं 
विस्त॒त व्योरों को देखकर अण्चयं होता है । इनमे हर 
गव के न केवल हृल, बलों तथा कौ कौ संख्या दी 
गई है बल्कि किसानो कौ सख्या भी दजं की गर रहै । 
इसके बावजूद एसा विष्वासः करनेकेकारणमभीरहैं 
कि वाणिज्य तथा व्यापार ओर कृषि उत्पादन उतनी तेजी 
से नहीं बढ रहा था जितना किं स्थिति ओर आवप्यकता 
के अनुसार बहना चाहिए था,। इसके करई कार्णथे। 
मद्री कौ घरती हई उपजाऊ शक्ति कौ पूरा करने कै लिए 
कृषि के नये उपायों के बारेमे लोगोंको कोई जानकारों 
नहीं थी । लगान की दर बहुत ऊँची थी । जकवर के समय 
ते, यदि हम जमीदासों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियोंके 
हिस्से को. शामिल करं तब यह्‌ कुल उत्पादन का क्ररीब- 
क्ररीब आधा हिस्सा होती थी"। यद्यपि राज्य का हिस्सा 
अलग-अलग क्षेत्रो के अनुसार अलग-अलग धा, अर्थात्‌ 
राजस्थान तथा सिध जसे कम उपजाऊ रान्योमंकम 
तथा कश्मीर मे केसर उत्पादन करने वालं उपजा 
षे मे अधिक था, आमतौर पर लगान इतना 
अधिक नहीं था करि इसके कारण किसान खेती छोड दं । 
वास्तव में पूर्वी राजस्थान के आंकड़ों से पता चलताहै कि 
` सतव्हृवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तथा अटठरहवीं हतान्दी के 
भआरम्भमे नये गाँव बराबर बसते गये (इससे पहले कौ 
अवधि के मकड हमे प्राप्त नहीं हँ) । एेसा लगताहै कि 
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सामाजिक, तथा कुछ हद तक प्रशासनिक, कारणों से कृषि 
का उतना अधिक विकास नहीं हौ पाया} अनुमान लगाया 
जाताहकि इस कालम देणकी आबादी सहि बारह 
करोड थी । सका अथं यह्‌ हभ कि कृषि भमि बहुत 
वड मात्रा मं उपलब्ध थी । लेकिन इसके वावनृदे हम 
कदर्गवोंमे फेसे किसानों के बारे भैं सुनने को मिलता 
ट जिनके पास कोहं जमीन नहीं थी । इनमें पै अधिकतर 
लोग अदत वे मे समक्न जाते थे । खेती करने वाला वर्ग 
तथा जभीदार, जो अधिकतर उच्च जातियोकेथेनतीो 
चाहते थे कि अद्ूत नये गाँव बसायं आौर्‌ इस प्रकार 
जमीन की मित्कियत हासिल करे भौरनही इसे बात 
को कोड प्रोध्साहन देते भे! उनका हित इसीमेथाकिये 
लोग गाँव मे अतिरिक्त श्रमिककेतौर्परही रहं ओर 
उनके लिए मृत जानवो की खाल उतारने तथा चमड़का 
रस्सियै बनाने जसे छोटे काम करते रहँ । भूमिहीन 
अथवा गरीब (जिनके पास बहुत कम जमीन थी) लोगों 
केपासनतोरूसा संगठन थाभओौरनदही इतवी पूजीथी. 
करि वे अपने बल पर नई क्ञमीन पर चेती कर सके अथवा 
नये गांव बसा सकं |. कभी-कभी नयी स्रमीन पर्‌ चेती 
करते के कायं मे राज्य पहल करता था । लेकिन अक्तः 
द्सका पूरा लाभ नहीं उठा सक्ते थे क्योकि राज्यको 
इस काम मे स्थानीय जमींदासें तथा गविके मुखियोौं 
(मृक्रहुमों) का सहयोग लेना ही पडता था ओर ये, जसा 
कि हुम देख चके है, दूसरी जातियों के होते थे ओर अपने 
ही वगं के हितो के प्रति जागर्क्‌. ये 


[+ 


ट्स प्रकार उत्पादन तो धीरे-धीरे बढा परन्तु शासक 
वगं की आशाएं तथा उनकी मिं तेरी से बहती गई 
ट्स प्रकार मनसबदारोंकौ संख्या 1605 मे जहांगीर 
के सम्राट बनने कै समय मे 2,069 से बहकर शाहुशहां के 
शासनकाल मे 1637 मे 8,000 तथा ओौरंगज्ञेव के 
गास्नकाच कै उत्तराद्ध मे 11.456 हो गई) सरदारोकी 
संख्या इस प्रकार पान गुनी दहो गई लेकिन साभ्राज्य 
की आय ईस अनुपात मे नहीं बी । इतके बाब- 


1 अकबर के णासनकाल में आमतौर पर सलगान ओौसत्त उत्पादन का एक तिददं हिस्सा था लेकिन इसे जमीदारों तथा अन्य स्थानीय 
अपिकारिथीं का हिस्सा सम्मिलित नहीं है । सत्रहवीं शताब्दी के मध्य के बाद राज्य का हिस्सा बढ़कर कूल उत्ादन का बाधा भागरह 
गथा लेकिन इसमे जमींदासों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों (जिनमे मवि कै मुखिया इत्याद्वि शामिल ध)का दिस्सा भी णामिल था। 


॥ 
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जद शाहजहां के शासनकाल मे एक भव्य काल कौ 
शुरूआत हुई । मगल सरदार के वेतन विश्व में सबसे ऊवे 
येही 1 इस काल मे उनकी अमीरी ओौर्‌ विलासिता भोर 
' भरी अधिक बह गं \ यद्यपि कई सरदार वाणिज्य तथा 
व्यापार में, परोक्ष रूप से अथवा एसे व्यापारियों के माध्यम 
से जो उनके सिए कायं करतेथे, हिस्सालेतेथे फिरभी 
वाणिज्य तथा व्यापार से होने वाली अजाय जमीन से होने 
वाली आय का पूरक मात्र थी।. इस कारण वे किसानों 
तथा जमींदासों को चूसकर जमीनसे होने वाली आयको 
ही बढाने मे दिलचस्पी रखते थे । 

हमे जमींदासों की संख्या तथा उनके रहन-सहन के 
स्तरके वारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहींहै । जमी 
दारो के प्रति मुगल नीतिर्यां अलग-अलग थीं । एक 
ओर तौ यह्‌ माना जाताथा कि राज्य की मतिरिक 
स्थिरता के लिए सवमे वडा खतरा जमींदारही है" दूसरी 
ओर स्थानीय प्रणास्न को चलाने के लिए बडे पमाने पर 
द्नकी नियुक्ति होती धी । इनमे से कइयो--राजपु 
मराठों तथा अस्य. को- मनसब प्रदान किएजाते थ ओर 
साम्राज्य के आधार के विस्तार के लिए राजनीत्तिक पदों 
पर इनकी नियुक्ति की जाती थी । इस प्रक्रिया मं जमी 
दारोंका वगं बहुत शक्तिणालीहो गया था ओर वह्‌ अब 
सरदारों कौ गरैरक्रानूनी मगो को मानने के लिए बित्करुल 
तैयारनहीं था) नही किसानों पर लगान का बौोक्च 
बढाना आसान था । विशेषकर जबकि उपजाऊ भूमि बडी 
मात्रा मे उपलब्ध धी ओर जमीदारों तथा गाँव के मुखियो 
मरे अधिक वेतिहरों को अपने यहा फामकरनै के लिए लाने 
कीहोड लगी रहती थी) एसे किसान जो रोजगार की 
खोजमें एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे.उन्ह पाही 
अथवा ऊपरी कहा जाता था | मध्ययुगीन ग्रामीण समाज 
` -कैये एक प्रमुखं अंग थै लेकिन इनके अध्ययन पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया गया 


दस प्रकार हम देखते हैँ कि जमींदार ज॒मीनसे 
अधिक से अधिक कमाना चाहते थे ओर कर्द्‌वार रेमे 
तरीके अपनातेथे नो राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं थे । इस 
कारण मध्ययुगीन ग्रामीण समाज के सभी आन्तरिक संघं 
उभर कर सामने आ गये । कु्ठक्षेत्नो मे किसानों के बीच 
-संभीर असंतोष फला तथा अन्य क्षेतत मे जमींदारी के 


मध्यकालीन भारत ` 


नेतृत्वं विद्रोह्‌ तक हो गये । कई अवसरों प्र दन 
जमीदारों ने स्वतव्र क्षेत्रीय राञ्य स्थापित करनेके प्रयास 
भी किए | प्रणासनिक स्तर परभां सरदार केबीच 
व्यापक असंतोष तथा भेदभाव फला ओर इससे जागीर- 
दारी व्यवस्थामे गंभीर संकटपेदाहौो गया । अधिकतर 
सरदारोंका यहु प्रयास रहताथा कि वे अधिक आमदनी 
वाली जागीर हथिया लें ओौर इस कारण. मुग्रल प्रणा- 
सन व्यवस्था मे ध्रष्टाचार वहता गया । -आओरगज्ञेव ने 
सालिसा, अर्थात्‌ राजकीय व्यय के चिए सुरक्षित भूमि,की 
सीमाको बटाकर इसस्ंकट कोओर गंभीर कर्‌ दिया] 
उसने दिनों दिन वदते प्रशासनिक खचं तथा युद्धो के खचं, 
जो उसके रासनकाल में बरावर होते रहे, के लिए स्रालिसा 
को वटठाया था] 


मुग्रलों द्वारा विकसित सरदारों की व्यवस्था मुगल 
काल कौ सेवसे प्रमुख विषेषता थी । हम देख चुके ैँकि 
किस प्रकार बिना जातिभेदे के सृग्रल योग्य से योग्य व्यक्तियों 
को अपनी सेवा मे आकपित करनेमे सफल हए यथे। 
इनमे से देश के विभिन्नक्षेत्नो के लोग थे जौर क्रु विदेशी 
भीथे। व्यक्तिगत आधार पर्‌ वने मुरलों कै प्रशा- 
सनिक ठचि के अन्तगंत सरदारों ने वड़ी सफलतासे 
काम कयि ओरदेशको काण हृद तक सुरक्षा तथा 
शान्ति प्रदान कौ । सरदारों की यह्‌ भूमिक्रा सम्राटके 
प्रति मात्र सेवा भाव धीओौरये अधिकतर अपने ही 
हितों का ध्यान रखते थे । कुछ इतिहासकासें का यह्‌ तकं 
गलत है कि सरदारोंका संगठन ओंरगजरेब की मु्यु के 
बाद इसलिए कमजोर पड़ गया क्योंकि मध्य एणियासे 
वूशल लोगो का आना रुक गया । वास्तव मे ओरंगजेव 
के सिहासनारूढ्‌ होने तक अधिकतर मगल सरदारपेसे 
व्यक्ति थे जिनका जन्म भारतमें हुभा था । एसा विश्वाक्ष 
करने काकोई कारण नहींहै कि इनकी योग्यता का हास 
भारतीय जलवायु केकारण हआ । यह तकं अंग्रेज 
इतिहासकारों ने जातिभेद के आधार पर इसलिए दिया 
जिससे वे ठंडे देरो के लोगों द्वारा भारत के आधिपत्य को 
उचित ठहरा सके । लेकिन ये तकं अन नहीं स्वीकार किए 
जा सकते । 

यह भी कहा गया है कि क्योकि सरदारोंका वं 
एसे लोगों का बना था जिसमें कई जातियों के लोग सम्मि- 


मगल सा्राञ्य का चर्मत्किषे तथा उसका विघटन-- 11 


लित थे, इसलिए उनमे कोद राष्टीय चेतना नहीं थी ओर्‌ 
उन्होने राप्ट्विरोधी कायं ध्री किए। लेकिन राष्टीयता 
करे भावना का, उस ३५ मे भ्रम जज समक्षतेषहैं 
मध्ययुग मे कोड अस्तित्व नहीं भा.। इसके वावजंद्‌ नमकं 
हलाली की भावना इतनी प्रभ्ावक्ाची थी कि इसीके कारण 
सरदार भूग्रल वं के प्रति वक़्ादार बने रहै ओर उनमें एक 
प्रकारसे देशभक्तिजीवित रही । जंप्नाकिहम देख चुके रै, 
विदेणोंसेआने वाले सरदासो का अपने स्वदेश से कौर 
विश्लेष सम्पकं नहीं रहता था ओर उनका सांस्कृतिक दृष्टि. 
कोण मूग्रल भारतीयदही हो जाता धा। 

मुगरलो ने प्रशासनिक व्यवस्थाके हर स्तर पर्‌ साव- 
धानीसेरेसे तरीकरलागू किए जिनसे विभिन्न जात्ति 
अथवा धम॑के लोगो के वीच एसा संतुलन बना रहै ताकि 
महत्वाकांक्षी सरदारों अथवा उनके दलों पर प्रभावशाली 
नियन्त्रण र्वा जा सकै 1 सरदार स्वाधीनता कौ कल्पना 
तभी करने लगे जब ओौर्गजैवके उत्तराधिकारियोने 
जागीरर्दारी व्यवस्था मे उत्पन्न संकट के कारण प्रशासनिक 
व्यवस्था को धीरे-धीरे कमजोर होने दिया) इस प्रकार 
मुगलो का शीघ्रतासे विघटन मुगल प्रशासनिक व्यवस्था 
की कमजोरी का कारण नहीं बल्कि परिणाम था । यह्‌ 
अवश्य कहा जा सक्ताहै कि मृग प्रशासन बहुत हद तक 
कद्ित था ओर इसकी सफलता अंततः सच्रादट्‌ की योग्यता 
पर निर्भर करती धी । योग्य सन्राटों के अमाव में वजीरों 
ने उसका स्थानलेनेकीचेष्टाकी पर असफल रहे । दसं 
प्रकार इस व्यवस्था के पतन तथा व्यक्तिगत असफलता की 
एक दूसरे पर्‌ प्रतिक्रिया हई 1, 

राजनीतिक क्षेत्र मे ओौरंगजेव ने कई गंभीर ग्रलतियां 
की) हम पहले ही चर्चा कर चूके कि किस प्रकार वह 
मरागों के आंद्यैलन के सही स्वरूप को नहीं समन् सका 
ओर शिवाजी को मित्र बनाने कौ जयसिह्‌ की सलाह 
अनदेखी कर दी । प्ंभाजी की हत्या उसकी एक ओर बडी 


गलती थी-1-दसकि बाद मराठोंका पैसा कोड प्रभावशाली ` 


तेता नहीं बच गया जिससे म्रौरगज्ेव बातचीत या सम- 
द्ौताः कर सकता । उपे विष्वास थाक बीजापुर ओर 
गोलकुंडा को अपने क्रन्जे मे करने कै वाद मराठे उससे 
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दया की भीख मागिगे अर उसकी ए्ताकां स्वीकार करन 
के अन्लावा रनकै पास थर ववद चारा नही रह जायेगा । 
ओरंगजेव मरायों के र्दराज्यःको छोटा करना ओर उनसे 
निष्टाका वेचन चाहता था । जव ओआौरंगजेव सै अपनी 
ग्रलती महसूस को आर मराठा से चात्तचीत शरूकी तब 
चौथ तथा सरदेणमृखी को माग जडुं जो गद । बहुत हृद 
तक इस वाधा कोभी दूर्‌ किया गया। 103 मे मरां 
ओर ओंरगजेव के वीच समस्मौता फ्ररीव-क्ररीवहो ही गया 
था लेकिन जसा कि हम देख चुरी र भौरंगजेव णाह तथा 
मरार सरदार्रो कँ प्र्ति अंत तक अविएवासी बना रहा) 

दुग तरह आौर्गजेव सराटा कौ समस्या का समाधान 
नै मं असफल रहा गौर्‌ अन्त तः दसका शिकार बना 
रहा 1 उसनं कदं मराटा मरदारों को मनसव प्रदान 


किए । यहां तक्र कि उच्चतम स्तरपर राजपूत सरदारों 


कौ अपेक्षा मराठा सरदार के पास अधिक मनसव भे। 
लेकिन इसके वावज॒द मराद सरदारों परपूरी तरह 
विश्वास नहीं किया गया । राजपूतों कौ तरह्‌ उन्हं जिम्मे- 
दारी अथवा विरए्वास का कोई पद नहीं सौपा गया) इस 
प्रकार मराठे मृग्रन राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग 
कभी नहीं बन सके । यदि ओरंगज्ञव शिवाजी, संभाजी या 
णाहूसे भी कोर्ट राजनीतिक समक्ञौता कर लेता तो बहत 
वड़ा फक्र पडता । मराठो के सिलाफ़ दक्कनी राज्यो को संम- 
सिति करने कौ असफलता के लिप्‌ ओौरंगजेव की आलोचना 


कोजातीहै। यहु भी कहा जात्ता है कि उन्हँ जीतकर भौरंग- 
 ज्ेवने अपने साञ्राज्य को इतना बड़ा कर लियाथाकि यहु 


अपनेही भारके कारण ढह गया । शाहृजर्हा के ही काल 
मे 1636 की संधि भंग हने के वाद ओरगेव तथा दक्कनी 
राज्यों के बीच गाही एकता असंभव थी । सम्राट बनने फे 
बाद ओौरगतेव दक्कन म पूर्ण विजय कौ नीति अपनाने से 
हिवकिचा रहा था ) उसनै दक्कनी राज्यों कौ निजय का 
निणैय जव - तक संभव था, टाला । मराठं कौ बढ़ती 


-शक्ति, गोलकुंडा के मदन्ना तथा अखन्ना हारा शिवाजी 


को दिए गए समर्थनं प्रौर इस भयसेकि बीजापुर प्रर 
शिवाजी तथा गोलकूंडा (जिस पर मराठो का प्रभाव था) 
का प्रभुत्व क्रायम दौ जयेगा, भौव दक्करत में 


1 द्वस एब्द का प्रयोग मराढी लेखक शिवाजी द्वारा स्थापिते राज्य के लिएकरतेदह। 
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अभियान चलाने पर मजबुर हो गया था। बाद में राजकुमार 
अकबर क} पनाह देकर संभाजीने भौरंगजेव को एक 
प्रकारसे बड़ी चूनौतीदीथी। ओौरगजेब ने शीघ्र ही 
महसूस किया कि बीजापुर तथा गोलकंडा को क्रन्े में 
किये बिना मराढीं से टक्कर लेना आसान नहीं है । 


' गोलकुंडा, बीजापुर तथा कर्नाटक में मुगल प्रशासन. 


कै विस्तार से मूग्रल प्रशासनिक सेवा टृरने लगी थी। 
मुग्रलो के संपके साघन भी मराढोंके हमलोके लिए खुले 
थे । यहाँ तके कि इस क्षेत्र के मूग्रल सरदारों के लिए 
अपनी जागीरों से निधरित लगान उगाहुना भी असंभव 
हो गया ओर कई बार उन्हें मराटों के साथ गुप्त संधियां 
करली पड़ीं । इसके परिणामस्वरूप मराठो की शक्ति ओौर 
प्रतिष्ठा बढी ओर उधर साग्राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का 
पहुंचा । संभवतः ओ रंगजेवं यदि अपने सबसे बड़ लड़के 


शाह्‌ आलम को यह्‌ राय मान लेता कि ब्रीजापुर त्था 


गोलकुडा के साथ समञ्ञौता किया जाना चाहिए भौर 
उनके कुछ ही क्षेत्रो को सास्राज्यमे मिलाया जाना चाहिए 
तो ओरगक्ञेव के लिए बहुत लाभदायक होता । शाह 
जलम इस पक्षम भीथा क्ति बहुत दूर होनेके कारण 


कर्नाटक परं प्रभावशाली नियंत्रण रखना असंभव है इसचिरए , 


उसे वहीं के अधिकारियों के हाथों मे छोड दिया जाना 
चाहिए 


मगल सा्नाज्य के पतन के दक्कनी तथा अन्य युद्धो 
भर उत्तरी भारत से बहुत समय के लिए ओरंगजेव का 
गररहाजिर होना भी बहुत महत्वपूणं कारण ग ओौरंगजेब 
ने कद गलत नीतिर्यां अपनार्ईथीं गौर उसमे कर व्यक्तिगत 
केमज्ञोरियां भी थीं जैसे, वह अव्यधिक संदेही तथा 
संकोणं विचारोंकाथा]. लेकिन इसके बावज॒द मृगल 
साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था तथा उसकी सेनिक ओर 
प्रशासनिक व्यवस्था ठोसथी। मुरल सेना दक्कन के 
पहाडी क्षेत्रों मे मराठा छापामारों के हमलों का सामना 


करने मे भले ही असफल रही हो जौर मराठों के क्रिलों पर 


मुषकिल से कब्जा करसफीहो मौर क्रन्जा कर लेने के 
बाद उम्ट अधिके काल तक अपने अधीन रखने मे असफल 
भीरही हो लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं फि उत्तरी 
भारत के मैदानो तथा कर्नाटक के विस्तृत परार में मुगल 


मध्यकालीन भारतं 


तोपखाना अभी भी सवपस्े अधिके प्रभावडाली था। 
ओौ रंगजेव को मृत्यु के चालीस साल बादभी जव मुगल 
तोपखाने को शक्ति ओर क्षमता घट गई, मराठे खले 
मदान मे उसका मृक्राबला नहीं केर सकते थे ! लंवे समय 
तक अराजकता, युद्ध तथा मराटों के हमले से दक्कन की 
आबादी भले ही कमह हो ओौर वर्ह का व्यापार्‌, 
उद्योग तथा कृषि जडभृत हो गया हौ, परन्तु इसमे कोई संदेह 
नहीं कि साम्राज्यके मख्य भाग उत्तरी भारत मे, जो 
आधिक ओर राजनीतिक दुष्टि से कहीं अधिक महत्वपूणं 
था, मुगल प्रशासन अत्यंत प्रभावशाली बना हुआ था] 
यहां तक कि ज्िलोके स्तर पर मुगल प्रशाभन इतना 
कारगर सिद्ध हुमा कि इसके कई तत्व ब्रिटिश प्रशासन में 
सम्मिलित किए गए 


सनिक पराजयो ओर ओरगन्नव की गलतियों के 
बावजद राजनीतिक तौर पर लोगो के दिलो-दिमाग्र पर 
मृगरल वंश का प्रभाव छाया रहा । 


जहां तक राजपूतों का सवाल हम देख चूक हँकि 
मारवाह से मुगल का संघषं इसलिए आरंभ नहीं हुआ 
था कि ओौर्गज्तेव ने इस बात का प्रयास किया कि हिदुओं 
काकोई प्रभावशाली नेतान रहै बर्त्कि इसलिए कि 
नासमन्षी के कारण उसने दो मुख्य प्रतिदन्दरियों के वीच 
मारवाड के राज्य को विभाजित कर दोनों को दुष्मनी 
मोलनलेली। इसके अलावा इस क्रदम से मंवाडका 
णासक-भी उससे क्षुब्ध हो गया क्योकि वह मुगल हस्तक्षेप 
को बहुत बडा खतरा समञ्लता था । इसके बाद मारवाड़ 
तथा मेवाड़ के साथ जो लंबा संघषं चला उससे मुग्रल ` 
साञ्नाज्य की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा । यह्‌ बात 
ओौर है कि 1681 के बाद इस संघषं का कोई विश्लेष 
सामरिक महत्व नहीं रहा । इस बातमे संदेहटहैकि 
1681 तथा 1706 के बीच यदि दक्कन मे अधिक संख्याम 
रारौर राजपूत नियुक्त कयि जातेतो मराठेंसे होने वले 
संघषे मे कोई विष अंतर पडता जोभीहो, पहल की 
तरह राजपूत अधिके मनसब भौर अपने क्षेत्रों को वापसी 


-कीर्माग करते रहे। इन मगो को ओौरगज्ञेव की मृत्यु के 


छः साल के अंदर-अंदर स्वीकार कर लिया गया अौर 
दसके साथ ही मृगरल साम्राज्य के लिए राजपूतों की 
समस्या समाप्त हो गई । इसके बाद साम्राज्य के विघटन 


मृग्रल साश्नाज्य का चर्मोक्किषं तथा उसका विघटन 


मे उन्होनेनतो कोई भूमिका निभाई ओरन हीवे 
उसके पतन की प्रक्रिया को रोक सके) 

भरंगजेव कौ धार्मिके नीति भी तात्कालिक सामा- 
जिक, आधिक तथा राजनीतिक परिगप्र्यमे देखी जानी 
चाहिए । ओौरगजेव स्वभाव से बड़ा कटर था ओौर इस्लाम 
के क्रातूत के अंत्तगंत ही काम करना चाहता थू । लेकिन 
इस कानून का विकास भारत कै बाहर बिल्कुल विभिन्न 
परिस्थितियों मे हुमा था भौर यह्‌ आशा नहीं कोजा 
सकती थी कि यहु भारत मेभी कारगर सिद्ध होगा । 
आओौरंगजेव ने कई अवसरों पर अपनी गैर-मुससमान प्रजा 
की भावनाओं को समज्ञनेसे इन्कार कर्‌ दिणा । मंदिरों 
के प्रति अपनाई गई उसकी नीति गौर इस्लाम के क्रानून 
कै आधार प्र जकिया को दुबारयालागू करकेनतौो 
वहु मुसलमानों को अपने पक्षमे कर सका ओरनदही 
इस्लाम के क्रामून पर आधारित राञ्यके प्रति उनको 
निष्ठा प्राप्त कर सका! दूसरी ओर इस नीतिके कारण 
हिद भी उसके चिलाफ़ हो गये ओर पेते वर्गोके हाथ 
मजवृत हो गये जो राजनीतिक तथा अन्य कारणो से 
मुगल सास्राज्यके विलाफ़ थे) वास्तवमे इस सारी 
प्रक्रिया मे अपने आपमें सवाल धमं का नहीं था । ओरंगज्ेब 


की मृघ्युके छः वर्षो के अन्दर ज्ञियाको समाप्त कर. 
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दिया सया तथा नये मदिरो के निर्माण पर लगी पादी 
को उखा सिया गया लेकिन इससे भी साम्राज्य क पत्तन 
आर विघटन की प्रक्रिया पर कोड्‌ भसर नहीं पडा । 


अंत में हम इसी निष्कषं पर पहुचते हँ कि मुगरत 
सास्राज्य का पतन मौर विघटन आधिक, सामाजिक, 
राजनीतिक तथा संगठनात्मक कारणों कै कारण हा | 
अकेवर कौ नीतियां से विघटन के तस्वों पर कुछ समय 
तके प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सका । लैकिन समाज 
व्यवस्था मे कोद मूलभूत परिवतेन करना उसके भी बम 
के ब्राहुर्‌कौी बात्तिथी। जव तके ओौरगजेवने सहासने 
संभाला विघटन की सामाजिक जर आधिक दाक्तियां 
उभर कर ओौर शक्तिशाली हो गहं थी । दसं व्यवस्था मे 
मूलभूत परिवतन करने के लिएन तो ओौसाञ्ञेव मेँ 
राजनीतिक योग्यता ओौरन ही दूरदशिता थी । वहू 
एेसी नीतियों के पालनमे भी असमर्थं रहा जिनसे परस्पर 
विरोधी तस्वों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा 
सकती । 


इस प्रकार ओरगज्ेव न केवल परिस्थितियो का 
शिकार था वलिक उसने स्वयं एेसी परिस्थितियां ष॑दा 
करयैमेयोग दिया जिनका वह्‌ स्वयं शिकार बना । 


प्ररन-अमभ्धास 


1. शिवाजी के नेतृत्व मे मराठोंके उत्थान का वणेन कीलिए । मराठोंकी शक्ति को रोकने में 


ओ रगक्तेव को कितनी सफलता मिली ? 


2. रिचाजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था का वणेन कीजिए) इस व्यवस्थाने मराठा राज्य 
को सुदृढ बनाने मे जो योगदान किया, उसकां विवेचन कीजिए 

3, दक्कनी राज्यों के प्रति ओौरंगज्ञव कौ नीति कौ मख्य विशेषताएं क्या थीं? मसले की बहती 
हदे शविति को रोकने की आवश्यकता का इस नीति पर कित्तना प्रभावथा ! 

4. सतरहवीं सदी मे किसानों पर बहते हुए शोषण कै क्या कार्ण ये. ? 


+ | 


हाथ भा! 


, गौरगज्ेव के काल में जमींदारों की स्थिति ओर उनकी भूमिका का विवेचने कीजिए 
6. ओरंगजेव की मख्य कमजोरियां क्या्थीं? मगल साम्राज्य के पततन 


उनका कितना 


अध्याय 19 


मूत्यांकन तथा पुनरोक्षण 


[1 
क 





भष्वीं शताब्दी के आरभ से लेकर सप्रहवीं शताब्दी 
कै अंत तक के हुजञार वर्षो में देए के राजनीतिक, आर्थिक 
तथा सरस्तिक जीवन मँ महृत्वपूणं परिवतेन हुए 1 परि- 
वतन सामाजिकं जीवन में भी हृए लेकिन ये उतने महत्व- 
पणं नहीं थे । 

दूस काल मे जाति प्रथाको इस्लाम ने बड़ी चृनौती 
दी । इसकै अलावा राजपुत शासको की यजनीतिक शक्ति 
काभीहास हा जो वर्णाश्रम धमं, जिसमे समाजकीं 
चार वर्गीय व्यवेस्थाकोभी बनाये रखना शामिल 
के पालन को अपना कत्तव्य समद्षते थे । यद्यपि नाथ पन्यां 
जोगियो तथा भक्ति आंदोलन के सन्तो ने जाति प्रथाकी 
केडी आलोचना की तथापि उत्का कोई विष असर तहं 
हुआ । कालातिर मे समाजमें एक समङ्षौतासा हो गया। 
दन संतोद्रारया कौ ग्र जाति प्रथा की आलोचना, कुछ 
एक को छोडकर. रोज्रमर के जीवन प्र लाग्‌ नहीं थी ओर 
दूसरी ओर ब्राह्मणो ने इस बात को स्वीकार करलिया कि 
भक्ति मागं के माघ्यमसे स्रभी जातियोंके लोग, ओर 
विक्षेषकरे शद्रःमृक्ति प्रप्त कर सकते हैँ । ब्राह्मणो ने विशेषा- 
धिकारो काअपता दावाए बनाएरघा तथा धमं-प्रसार तथा 
शिक्षा इन्हीं काक्षेत्त वनारहा। , 

जाति प्रथा के अंतगंत दिद धमं मे कई करबीलाई 
तरगों के शामिल हो जाने से तर्न्‌ उपजातियो का जन्म 
हुभा । इसका कारण यह्‌ भी था कि नए रोज्रगारोंको 
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लेकर नये-नये वगं वत्त गये थे त्था प्रांतीय ओर क्षेत्रीय 
भवेनाओं ने मौर जोर पकड़ लिया था । इसके अलावा 
आधिक तथा राजनीतिक शक्तिके अनुसार जातियों कौ 
प्रतिष्ठा घटती बहढृती रहती थी } इस संदर्भ मे सजपूत, 
मराठे तथा वत्ती उल्लेखनीय हैँ । 

मूषी तथा भक्ति माग के संतं ने हिद धमं मौर इस्लाम 
के मूलभूत तत्वों को भोर अच्छी तरह समक्षने मे मदद 
दी ओौरइसवातपरजोर दियाकि दोनों धर्माके बीच 
कई समानताएुं हँ । इससे सहिष्णुता तथा मेल-गोल की ` 
भावना बही यद्यपि संकीणं तथा अक्षहिष्णुता की भावनां 
को फलाने वालों काभी जोर बना रहा) ये कभी-कभी 
राज्यकी नीतियों कोभी प्रभावित करते रहै लेकिन 
आमतौर पर एेसे अवसर कम थे । 

भूफ़रो तथा भक्ति मागं के संतों ने धमं केप्रति विचार. 
धारा मे महूत्वपूणं परिवतंन लने मे सहयोग दिया । 
उन्होने रीति रिवजो को अपेक्षा सच्चे विश्वास पर अधिक 
जोर दिया । उन्होने प्रतीय भाषाभों तथा साहित्य के 
विक्रास म भी महत्वपूणं योगदान दिया । यह्‌ अवश्य था 
कि धामिक तथा आष्या्िक विषयों पर अस्माधिक जोर 
देने के कारण विज्ञान के विकास मे बाधा पड़ी 

कल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति भौर बिगड़ी । पर्दा 
प्रथ। अधिक मजबूत हई । हिद्‌ महिलाएं मुसलमान स्त्रियों 
की तरह पुनपिवाह तथा अपने पिता की जायदाद में हिस्त. 


मुगल साम्राज्य का चरमत्किषं तथा उसका विघटन] 


का दावा नहं करे सकती थीं] यहाँ तक कि मुपलमान 
स्तिथों के भी यह अधिकार धीरे-धीरे घटते गये । 
राजनीतिक तथा आधिक क्षेत्र में सब्र महत्वपणं 
परिवतन, तुका ओौरबाद मे मुग्रलौं द्वारा स्थापित देश 
की राजनीतिकं एकता थी । यद्यपि तुर्कौ तथा सृगरल प्रणा- 
सन व्यवस्था अधिकतर उत्तरी भारत तक ही सीमित 
रही, अपरोक्ष क्प सेभारत के भस्य भाग भी इसमे 
प्रभावित हुए 1 चदी के आधार पर ढाले गये सिक्कोंकी 
व्यवस्था, सडको तथा सरायों के निर्माण, तथा शहरी 
जीवन कौ ओर लोगं के आकषण का व्थापार तथा हस्त- 
कलाभों प्रर अत्यंत प्रभाव पड़ां। व्यापार तथा हृस्तकल्ताए 
सत्रहवीं दता्दी मे अपने चरमोत्कषं पर थीं । मृगलोचने 
राजनीतिक एकता के साथ-साथ श्लासक वशंकौ 
स्थापना की चेष्टा की जिसमे दिद्‌ तथा मुसलमान दोनो 
रामिल थे । इसके वावजूद शासक वं अधिकतर ऊचे 
घरानों तक ही सीमित था तथा निम्न वर्गो के वहत कम 
लोग योग्यत्ता के आधार पर उन्नति कर सकते थे । मुगल 
शासक वेगं का वर्गीकरण बड़ा सु्षगटितं था जौर्‌ यह्‌ 
धंततः सस्राट पर निभर था दसं वगं कीञायरेसी 
जमीन से होती थी जिस पर किप्तान-मालिक चेती करते 
थे } लगान उशाहने के लिए शासक वगं अपनीसेनाया 
फिरजमीदारोकीदाक्तिपर निभर रहता था। उधर जमी- 
दारौ के समर्थन केलिए राज्यकी ओर्‌ से उनके अधि- 
कारोत था विदोषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करिया जाता 
था) यहीकारणदहै किक दतिहासकार मध्ययुगीन.भारते 
के राज्य को बुनियादी तौर पर सामतवादी समदते है 
तूर्कं की एक महत्वपूणं उपलब्धि तेरहवीं ओौरे 
चीदहवीं शताब्दी में देश को मं गोलो के आक्रमणौ से बचाना 
थी । बादमे भी 200 वर्षो तक मृगरल भारत की पश्िविमं 
सीमा को विदेशी आक्रमणौं से बचाने में सफल रहे । इस 
उहेष्य से वे सध्य तथा पश्विम एशिया की राजनीति पर 
कड़ी नजर रखते थे तथा उसमे कभी-कभी सक्रिय हिस्सा 
भीलेते थे) | 
मसालोकेदेशके रूपमे भारत की प्रसिद्धि, पूर्वी 
विष्व में, जिसमे पूर्वी अपफरक्राभी शामिल था, तथा कपड़ा 
उद्योगमे इसकी प्रमुघताके कारण यूरोपके दशोने 
भारत के साथ सीधा व्यापार संक्ध स्थापित्तं करने की 
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चेष्टा की । यद्यपि पूर्वी व्यापार की कृ वस्तुओं पर पुतं 
गालियों के एकाधिकार तथा समुद्र मागं के व्यापार परं 
उनके अधिकारे भारतीय वाणिज्य तथा व्यापार को 
नुक्सान पहुचा, वाद मे डच तथा अग्रेज्‌ व्यापारियों 
पृतसालियों के इस एकाधिकार्‌ को तोद दिया । इस तरह 
उन्होने कपड़ा, नील तथा णोरे के विर्‌ यूरोपीय वाजासों 
को तयार किया। ये चीजे इसके पते यूरोप नहीं जाती 
थीं। इस प्रकार भारतका तेजी से वदते हुए यूरोपीय 
नाजारके साथ आर निकट का संबंध हौ मया । इसके 
बावजूद राक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगटित व्यापारिक 
वेडेके अभावमें भारतीय व्यापारी तथा निर्माता इस 
नये व्यापार के मुनाफ़े का अधिक लाभ नहीं उटा सके] 
द्सरी ओरपूर्वी च्पापारसे होने घाते फ़ायदे को देखकर 
यूरोपीय राष्ट का लालच वदता मया 1 क्योकि उनके 
पास प्रवं से जायात होने वाली वस्तुं के वदनेमे देने कै 
लिए मध्य तथां दक्षिण अमेरिका के खानोंसे निकाले गए 
सोने-चादरी के अलावा कोद विदोप चीज्ञ नहीं थी, इनं 
यूरोपीय व्यापारियौंने अपनी सरकारों कौ मददसे भारत 
के आंतरिक व्यापारमे हस्तक्षेप करने कीचेष्टाकौी। 
कृद्‌ अवस्षरों परवे भारतीय क्षेत पर नियंत्रण करने की 
इच्छा रखते थं ताकि यहींकी आयसेही वे भारतीय 
वस्तुओं का मूल्य चुका सके । जव तक मुग्रल साम्राज्य 
क्तिशाली था, यूरोपीय राष्ट अपने इन दोनों उह श्यो में 
सफल नहीं हो सके । तेकिने भठारृहवीं शताब्दी मे मुगल , 
साश्राज्य करै पतन तथा भारत मेँ महृस्पू्णं राजनीतिकं 
परिवतेन (जसे नादिरशाह ओर बादमे अफ़गानों केः 
आक्रमण) के अलावा यूरोपीय देशौ में तेज गतिसे होते 
हुए आधिक विकास (जितसे ओद्योगिक क्रति आरभ्‌. 
हुई) के कारण इन देशौ के लिए भारत तथा करई्‌भन्य ` 
एरियाई देशो पर अपता प्रभुत्व क्रायम करना संभव हो 
गया। . 


` यद्यपि विद्वानों नै मूग्रल साज्राज्य के पतन तथा तरिघ- 


टनके कारणों परं प्रकाश डालनेकीचेष्ठाकीहै, इस 
बात पर अधिक अध्ययन ओौर्‌ अनुसंधान को आवश्यकता 
है करि भारत तथा अन्य एशियाई देश भी यूरोपीय देशो कौ 
तरह आशिक तथा वंज्ञानिके क्ष्रों मेंतेजी से क्यौ नदीं 
परगति कर सके । हम देख चुके दँ कि नौसनिके क्षे्रमें 
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अपनी कमजोरी के कारण किस प्रकार भारत अपने आंत- 
रिक व्यापार कौ वृद्धि कपूरा लाभ नहीं उठा सका। 
तर्क तथा मगल शासक बवर्गोकी समुद्र व्यापारमें कोई 
दिलचस्पी नहीं थी जौरनदही इसकी कोई परपरा थी। 
यद्यपि मुग्रलौं ने विदेश व्यापार के महत्व को बहुत जल्दी 
समज्ञ लिया था, ओर इस कारण उन्न यूरोपीय व्यापा 
रिक कंपनियों को संरक्षण तथा प्रोस्साहुन भी प्रदान किया 
था, तथापि राष्ट के आर्थिक विकास में नौसेना के महत्व 
को वे नहीं समक्ष सके । | 


नौसनिकक्षेवमे भासत की कमजोरी इस बात्तका 
सूचक थी कि भारत विज्ञान तथा तकनीक के सभी क्षतो 
म पिष्ठड़ा हृभा था । यहाँ तक कि यांच्चिक घड़ी से, जिसके 
कारण गत्तिविज्ञान मे इतने आविष्कार संभवदहो सके 
भारत सत्रहवीं शताब्दी तक परिचित नहीं हो सका । तोप 
ओर बारूदके क्षेमे युरोपीयों की श्रेष्ठता मानी हदं 
बात थी । यह तक किं जहाज निर्माण जसे कष क्षेत्रो में 
जब भारतीय कारीगरों ने यरोपीय की तक्रले करने कौ 
चेष्टा भी की, उन्हे तये आविष्कारों कौ ओर कोई 
ध्यान हीं दिया । इस संदभ मे शासुकं वगं कै दुष्टिकोण 
की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैँ । इसके अलावा सामा- 
जिकं व्यवस्था, एतिहासिक परंपराएं तथा समाज के अन्य 
वर्गो का दष्टिकोण भी बहत महस्वपूणं था । अतीत के 
ज्ञान पर बहुत जोर दिया जाता था भौर इसके ज्ञाताओ -- 
ब्राह्मणो तथा मुल्लाओं--की बड़ी प्रतिष्ठा थी. । अकबर 


ते पाहयक्रम में विज्ञान तथा अन्यं अंधिनिके विषयो को 


षामिल कर उसे आधनिक रूपदेने कोचेष्टाको पर उपे 
टन धार्मिक तत्वों के सामने हार माननी पडी ।.. क्योकि 
भारतीय कारीगर्‌ वड़े कुशल थे ओर बड़ी सख्या में 
उपलध्ध थे, इसीलिए भी उत्पादक कार्यो मे मशीनो के 
प्रयोग को प्रोटसाहून नहीं मिला । .. 

इस प्रकार विज्ञान तथा तकनीकके क्षेतोमे भारत 
अन्य देशों से पिछछ्डता गया ओर मूग्रल शासक वग इस 
प्रक्रिया. से बिल्कुल अनजान बना रहा । जसा कि पतन 
होने वाले सभी राज्योमे होतादै, इस कालका मुग्रल 
शासक वं भी उन्हीं बातो मे दिलचस्पी रखता था जो 
उसके ताच्कालिक महत्व तथा विलास की धीं । भविष्य 


मध्यकालीन भारत 


को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उपकी कोर सुचि 
नहीं भी 

इसके बावजूद हमे इस कालम विभिन्न क्षेत्रों 
भारत के चिकास की अनदेखी नहीं करनी चाहिए } इसं 
दौरान राजनीतिक एकता के साथ-साथ भारत कौ 
सांस्कृतिक एकता भी मजबरुत हुड । भारतीय समाज विश्व 
के उत बहुत कम समानोंमेथाजो जाति, धमं तथा भाषा 
की विभिन्नता के बातजूद एक समान संस्कृति का 
विकासे कर सकाथा। यह सांस्कतिक एकता इस काल 
की र्चनाटमक कलाओं के जबरदस्त विकास से स्पष्ट 
है । जिसके कारण ही इस यग को दिती क्लासिक 
गग कहा. जाता है 1 - दक्षिण में विजयनगर राज्य मै 
चोल शासको की परम्पराओं को जीवित रखा । विभिन्न 
क्षेत्रो में सांस्कृतिक विकास मे बहमनी साम्राज्य तथा 
उसके उत्तराधिकारी राज्यो ने भी महत्वपूणं योगदानं 
दिया । पन््रहवीं शताब्दी में भारत के क्षेत्रीय राग्थों 
की सांस्कृतिक उपलब्धियों का मृगशलों ने नये सांस्कृतिक 
स्वरूप के साथ समन्वय किया । यह्‌ अवश्य हैकि इस 
सांस्कृतिक एकता को दोनौँ धर्मो के संकीणं दृष्टिकोण 
वाले कटर पंथियों ने आधात पहु चाया । इसके अलानां 
दासक वगं के सदस्य नो अपने हितों के प्रतिं ही जागरूक 


भे, उन्ह्ँने भी इस प्रक्रियामें बाधा डाली लेकिन इन 
_ बाधाभों के वावजूद यह परम्परा उन्नीसवीं शताब्दी के 


मध्य तक जीवित रही ओौर यह उन" सभी सत, विद्रानों 
तथा योग्य शासको की महान उपलन्धि थी जिनके कारण 
यह्‌ परम्पर दती | 

यह्‌ काल आर्थिक विक्रासकी दृष्टिसे भी बहत 
महत्वपण था । व्यापार तथा निर्माण के प्रसार्‌ के अलावा. . 
कृषि का भी प्रसार हृजा । लेकिन विभिन्न अवधियोँ मे ओर 
विभिन्न क्षेत्रो मे विकास एक जैसा नहीं था । गंगाधारी 
शेत मे मुगल, कर द्वारा उगाहै गये साधनों का अधिकतर 
हिस्सा चं करते थे इसलिएइस क्षेत का विकासं स्वाभाविक 
था । लेकिन सत्रहवीं शताब्दी में जिन अन्य क्षेत्रों का 
विकास हुभा उनमें गुज रात, को रोमाण्डल तट तथा बंगाल 
प्रमुख थे । रायद यही कारण है किये क्षेत्र आधृनिक काल 
म, ओर विरेषकर स्वातंत्रयोत्तर काल मे, देण के आधिक 
विकास मे सवे अधिक अगे रहे है। 


मृग्रल साम्राज्य का चरमोत्किषं तथा उसका विघटन - ना 


यदि मुगरल साम्राज्य का पतन नहींहोता तोक्या 
भारत की आधिक प्रगति अधिक होती रहती ओर क्या 
यहा ओौद्योगिक कान्ति हुई होती ? इस प्रए्न कै उत्तर 
के बारे मे केवल अनुमान लगाया जा सक्ताटै। शायद 
मृगरल साम्राज्य तब तकं अपने विकास के शिखर पर 
पहुंच गया था । साम्राज्य के सामन्ती स्वरूप तथा शासक 
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वगं द्वारा विज्ञान तथा तकनीक की अनदेखीसे देष की 
सार्थिकं प्रगति पर शायद पहले ही सीमा वंध चुकी थी। 
लेकिन बरतानवी णासन के अधीन भारत का जिस प्रकार 
से विकास हूभा, उसकी गत्ति ओर उसके स्वू्पका 
विष्लेषण आधुनिक भारते पर्‌ इतिहास की पुस्तकमें 
होगा । 


प्रहन्‌-अजभ्यास 


1. भारतम मध्यकालमे हुए सामाजिकं परिवतंनों का विचेचन कीजिए । 

2. भक्तिं सम्प्रदाय के सत्तो ओर सूफियों का मुख्य योगदान क्याधथा ! | 

3. तुकं सृुल्तानों मौर मुग्रल बादणाहों की मुख्य राजनीतिक उपलब्धिर्यां क्समा थीं ? 

4. मध्यकाल में विज्ञान ओर प्राद्योगिकीके क्ष्म भारलके पिष्ठडेपनके क्या परिणाम हुए !? 


विवेचनं कीजिए । 


सानि 
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भारत सोलहवीं सवी कं शुरूमें 
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